महिमा पु 





भगवानमें श्रद्वाल और भक्तियुक्त अवश्य होना 
» चाहिये, क्योंकि अपने भक्तोमें ही इसका प्रचार 
| करनेके लिये भगवानूने आज्ञा दी है तथा यह भी 
। कहा है कि खरी, वैश्य, झट्ट और पापयोनिवाले 
| मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त 
| । होते हैं ( अ० ९ इछोक ३२ ) एवं अपने-अपने 
'॥ खाभाविक कर्मेद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम 


॥) ९ ~ NS कं 
| सिद्धिको प्राप्त होते हैं (अ० १ ८ इछोक ४६) | इन 
 सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि 


| परमात्माकी प्रातिमै सभीका अधिकार है | 

| परंतु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण 
| ह बहुत-से मनुष्य, जिन हने श्रीगीताजीका केवळ नाम- 

4 । मात्र ही सुना है, वे कह दिया करते हैं कि, गीता 

9 तो केवल संन्यासियोंके छिये ही हे और वे अपने 
बाळकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 
छोड़कर संन्यासी न हो जाय; किन्तु उनको विचार 


६ श्रीमद्भगवद्गीता 
करना चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मसे 
विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके लिये 
तैयार हुए अर्जुनने जिस परम रहस्यमय गीताके 
उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने कर्तव्य- 
का पालन किया, उस गीताशाख्रका यह उलटा 
परिणाम किस प्रकार हो सकता है ? 

अतए्र कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित 
है कि मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूवक 
अपने वाळकोंको अथ और भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन करावें, एवं खयं भी इसका पठन 
और मनन करते हुए भगवानके आज्ञानुसार 
साधन करनेमें तत्पर हो जायं; क्योंकि अति हुम 
मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी दुःखमूछक क्षणभबुर . 
मोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है, | 

श्रीयीताजीका प्रधान विषय 
श्रीगीताजीमें भगवानने अपनी प्रापिके ठ्यि | 


| 
i | 


प्रधान विषय ७ 


III 





मुख्य दो मार्ग बताये हैं । एक सांख्ययोग, 
' दूसरा कमयोग | उनमें--- 
( १ ) संपूर्ण पदार्थ मृगतृष्णाके जल्की भांति 
अथवा स्वप्नको सृष्टिके सदृशा मायामय होनेसे 
मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, 
ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरढारा होने- 
“बाळे संपूर्ण कर्मोमे कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना ( अ० ५ स्शेक ८, ९ ) तया सर्वव्यापी 
सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें एकीमावसे . 
नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न 
रहना । यह तो सांख्ययोगका साधन है | 
(२) और सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि, 
असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी 
इच्छाका त्याग करके भगवत-आक्षानुसार केवळ 
मगवानके ही लिये सब कर्मोका आचरण करना |. 
(अ० २ इछोक ४८; अ० ५ छोक! ०) तथा श्रद्धा, 
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भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानके शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसहित 
उनके स्वरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ 
श्लोक ४७ ) यह निष्काम कर्मयोगका साधन है। | 
उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके 
कारण वास्तवमै अभिन्न माने गये हैं ( अ० ५ 
छोक ४, ५ ) परंतु साधनकालमें अधिकारी-मे 
दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों माग भिन्नभिन्न 
बताये गये हैं ( अ० ३ छोक ३ ) इसलिये एक 
पुरुष दोनों मागोंद्वारा एक काळमें नहीं चळ सकता, 
जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हुए भी . 
एक मनुष्य दोनों मागोंद्रारा एक कालमें नहीं जा. 
सकता । उक्त साधनोंमें करमयोगका साधन संन्यास- 
आश्रममें नहीं बन सकता; क्योंकि संन्यास-आश्रम- | 
में कर्मोका स्वरूपसे भी त्याग कहा है और सांख्य- | 
योगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है । | 
यदि कहो कि सांख्ययोगको भगवानूने | 
। 


प्रधान विषय ९ 


संन्यासके नामसे कहा ह, इसांळय उसका संन्यास- 


आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं | तो यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें छोक 


"„ ११ से ३० तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 
गया है उसके अनुसार भी भगवानने जगह-जगह 


अर्जुनको युद्ध. करनेकी योग्यता दिखायी है | यदि 
गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो 
इस प्रकार भगवानूका कहना कैसे बन सकता १ 
हां, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यपार्गका 
अधिकारी देहामिमानसे रहित होना चाहिये 
क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक 
सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझमें नहीं 
आता । इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको . कठिन 
बताया है (गीता अ० ५ छोक ६) और निष्काम 
कर्मयोग साधनमें सुगम होनेके कारण अर्डुनके प्रति 
जगह-जगह कहा है कि, तूं निरन्तर मेरा चिन्तन 
करता हुआ निष्काम कमयोगका आचरण कर | 
A 


१० श्रीमद्वगवद्वीतो 





अथ 'ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं थुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 


विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्योनगम्य 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो 
शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी . 
नाभिमें कमळ है, जो देवताओंका भी ईश्वर ओर 
सम्पूणे जगतका आधार है, जो आकाशके सदरा 
सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघके समान जिसका वर्ण है; | 
अतिशय सुन्दर जिसके सम्ू्ण अङ्ग हैं, जो. 
योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता ह, | 
जो सम्पूर्ण लोकोंका सामी है, जो जन्म-मरणरूप | 
भयका नाश करनेवाला है, ऐसे श्रीलब्मीपति, | 
कमळनेत्र विष्णु भगवानको मैं ( शिरसे ) प्रणाम | 
करता हू । | 


ध्यान ११ 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रसरुत'स्तुन्वन्ति दिव्य सबै 
बेंदे।साज्पदक्रमोपनिपदेर्गायन्ति यं सामगा! | 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यंथोगिनो 
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः| 

अर्थ-त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रू और मरुद्वण 
दिव्य स्तोत्रोद्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेदके 
गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और उपनिषदोंके सहित 
वेदोंद्वारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
ध्यानमें स्थित तद्वत हुए मनसे जिसका दर्शन 
करते हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी ) जिसके 
अन्तको नहीं जानते, उस ( परमपुरुष नारायण) 
देवके लिये मेरा नमस्कार है । 





श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमड्रगवद्गीतामाहात्यम्‌ 
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गीताशाखमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुसान्‌ । 


विष्णोः पदसवाम्ोति भयशोकादिवाजितः ॥ १ ॥ 


गीताध्य्यनशीळस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ 
मलनिमोचनं पुंसां जरुखानं दिने दिने। 
सकृद्गीताम्भसि खाने संसारमरनाशनम्‌ ॥ 
गीता सुगीता कतंब्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरे: । 
या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 
भारताम्ृतसवंस्वं विष्णोवेक्त्राद्विनिःसतम्‌ । 
गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुरं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत- 
सेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमोप्येक तस्य देवस्य सेवा॥ 


नाक” 


श्रीमडूगवदरीताके 
ग्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
श्लोक विषय 
अजुनविषादयोग नामक १ ला आ० ॥ 
१-११ दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान शूर- 
वीरोंकी गणना और सामर्थ्येका कथन | 
१२-१९ दोनों सेनाओंकी शाङ्कध्वनिका कथन | 
२०-२७ अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसंग । 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए अजुनके कायरता, 
स्नेह और शोकयुक्त वचन । 
सांख्ययोग नामक २ रा अ०॥ 
१-१० अजुनकी कायरताके विषयमें 
श्रीकृष्णाजुनका संवाद | 
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लोक ह विषय 

११-३० सांख्ययोगका विषय | 

३१-३८ क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेकी 
आवश्यकताका निरूपण । 

३९-५३ निष्कामकर्मयोगका विषय | 

५४-७२ स्थिखबुद्वि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 
कर्मयोग नांमक ३ रा अ० ॥ 

१-८ ज्ञानयोग और निष्क्राम कर्मयोगके 
अनुसार अनासक्तमावसे नियतकर्म 
करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण | 

९-१६ यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकताका 
निरूपण । 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके लिये भी लोक. 
संग्रहार्थ कर्म करनेकी आवश्यकता | 
२५-२५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा 
रागद्रेषसे रहित होकर कर्म करनेके 
लिये प्रेरणा । 


"र्फरक ७-० ००००२०५०००....0....._ 
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श्लोक विषय 
२६-४३ कामके निरोधका विषय । 
ानकर्मसंन्याखयोग नामक ४ था आ० ॥ 
१-१८ सगुणमगवानका प्रभाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय । 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण और 
उनकी महिमा । 
२४-३२ फलसहित पृथक्‌-परथक्‌ यज्ञांका केधन। 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 
कमेसंन्यासयोग नामक ५ वां अ० ॥ 
१-६ सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोगका 
निर्णय । 
७-१२ सांख्ययोगी और निष्कामकर्मयोगीके 
लक्षण और उनकी महिमा | 
१३-२६ ज्ञानयोगका विषय | 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन | 
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शोक विषय 
आत्मसंयमयोग नामक ६ ठा अ० ॥ 


' १-४ निष्काम कर्मयोगका विषय और ` 


योगारूढ पुरुषके लक्षण । 
५-१० आत्मउद्वारके लिये प्रेरणा और 
भगवतू-ग्राप्तिबाले पुरुषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे` ध्यानयोगका विषय | 
३३-३६ मनके निग्रहका विषय | 
३७-४७ योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और 
ध्यानयोगीकी महिमा । 
ज्ञानविज्ञानयोग नामक ७ वां अ० ॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय | 
८-१२ सम्पूर्ण पदार्थेमिं कारणरूपसे भगवानूकी 
७ व्यापकताका कथन । 
१३-१९ आछुरी खभाववालोंकी निन्दा और 
भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा । 
२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय | 
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श्लोक विषय 
२४-३० भगवानके प्रभाव और खरूपको न 
जाननेत्रालोंकी निन्दा और जानने 
वालोंकी महिमा । 
अक्षरत्रह्मयोग नामक ८ बाँ आ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें 
! . अजुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर । 
,८-२२ भक्तियोगका विषय । 

२३-२८ शुक्र और कृष्णमार्गका विषय । 
_शजविद्याराजगुहायोग नामक ९ वां अ०॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय | 

७-१० जगतूकी उत्पत्तिका विषय | 
११-१५ भगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
्रकृतिवालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृति- 
वाळोंके भगवद्जनका प्रकार | 

१६-१९, सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवानके 

खरूपका वर्णन | 


१८ श्रीमद्वगवद्वीता 
छोक विषय 





२०--२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फल | 
२६-३४ निष्काम भगवद्गक्तिकी महिमा | 
विभूतियोग नामक १० वां अ०॥ 
१-७ भगवानकी विभूति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फळ । 
८-११ फळ और प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन । 
१२-१८ अञुनद्वारा भगवानुकी स्तुति एवं विभूति 
और योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना | 
१९-४२ भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और 
योगशक्तिका कथन । 
विश्वरूपद्शनयोग नामक ११ वां अ०॥ ' 
१-४ विश्वकपका दर्शन करानेके हिये | 
अजुनकी प्रार्थना | 
५-८ भगवानहारा अपने विश्वरूपका वर्णन | 





अनुक्रमणिका १९ 
श्लोक विषय 
९-१४ घृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका 
वर्णन | 
१५-३१ अजुंनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना | 





३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित करना | 

३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी 
स्तुति और चतुर्भुजरूपका दर्जन 
करानेके ठिये प्रार्थना । 

४७-५० भगवानह्वारा अपने विश्वरूपके दर्शन- 
की महिमाका कथन तथा चतुभुज 
और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 

५१५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुर्भुजरूपके 
दर्शनकी दुर्लभता और फळसहित 
अनन्यभक्तिका कथन । 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक . विषय 
भक्तियोगनामक १२ वां आ० ॥ 
१-१२ साकार और निराकारके उपासकोंकी 
उत्तमताका निर्णय और भगवद्याप्तिके 
उपायका विषय | 
१३-२० भगवतू-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
क्षेतक्षेतज्ञविभागयोग नामक १३ वां अ०॥ 
१-१ ८ ज्ञानसहित क्षेत्रशक्षेत्रज्ञका विषय | 
१९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय | 
गुणत्रयविभागयोग नामक १४ वां अ० ॥ 
१-४ ज्ञानकी महिमा और अ्रक्ृति-पुरुषसे 
जगतूकी उत्पत्ति | 
५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंका विषय । 
१९-२७ भगवत्राप्तिका उपाय और गुणातीत 
पुरुषे लक्षण | 


अनुक्रमणिका २१ 
लोक विषय 





पुरुषोत्तमयोग नामक १५ वां अ०॥ 
१-६ संसारवृक्षका कथन और भगवत्‌- 
प्राप्तिका उपाय | 
७-१ १ जीवात्माका विषय | 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय | 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
दैवासुरसंपद्धिभागयोग नामक १६वाँ अ०॥ 
१-५, फलसहित देवी और आसुरी संपदाका 
कथन | 
६-२० आसुरी संपदावालोंके लक्षण और 
उनकी अधोगतिका कथन | 
२१-२४ शास्रविपरीत आचरणोंको त्यागने और 


शाके अनुकूल आचरण करनेके 
लिये प्रेरणा । 


२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक विषय 
थद्धाचयविभागयोग नामक १७ चां अ०॥ 
१-६ श्रद्धाका और शाख्नबिपरीत घोर तप 
करनेवालोंका विषय | 


७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके प्रथक- ` 


पृथक भेद | 

२३-२८ ॐ तत्सतूके प्रयोगकी व्याख्या | 
मोक्षसंन्यासयोग नामक १८ चां अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय । 

१३-१८ कर्मोके होनेमें सांख्यसिद्रान्तका कथन | 
१९-४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता 

बुद्धि, धृति और सुखके प्रथक-प्रथक भेद। 
9१-४८ फल्सहित वणधगेका विषय | 
४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय | 
७६-६६ भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका विषय | 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | 

* ॐ? तत्सदिति % 


श्रीपरमात्मने नसः 
9 र गत 
अथ श्रीमद्धगवहीता 
प्रथपोञ्व्याय; 
घृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मासका) पाण्डवाश्चच कमकुवत सजय ।॥१॥। 
धृतराष्ट्र बोळा, हे संजय ! धमभूमि कुरु- 
क्षेत्रमं इकट्टे हुए युद्धकी इच्छावाळे मेरे और 
पाणडुके पुत्राने क्या किया ? ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूटं दुर्याधनस्तदा । 
आचायसुपसङ्गम्य राजा बचनमन्रनीत्‌ ॥२॥ 
इसपर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूड्रचनायुक्त पाण्डबरोंकी सेनाको देखकर और 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥२॥ 


२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


par wpe Ter 
पस्यतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतां चमूम्‌ । 


व्यूढां डुपद्पुत्रेण तत्र शिष्येण धीसता ॥ ३॥ 
हे आचार्य ! आपके बुद्विमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र 
चशुननद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च डुपदश्च महारथः ॥४॥ 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुषोंवाले युद्रमे भीम 
और अर्जुनके समान बहुत-से शूरवीर है जैसे 
सात्यकि और विराट तथा महारथी राजा दुपद ॥ ४] 
शषटकेतुस्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शब्यश्च नरपुङ्गवः ।५।। 
और धृष्टकेतु, चेकितान तथा वलवान्‌ कारिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और मनुष्यों श्रेष्ठ श्ैब्य ॥५॥ 
युधामन्युथ विक्रान्त उत्तमौजाथ वीर्यान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाथ सर्व एव महारथाः ॥६॥ 
और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमौजा, 


अध्याय १ २५ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पांचों पुत्र यह 
सब ही महारथी हैं ॥ ६ ॥ 
असाक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञा तान्बवीमि ते॥७॥ 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | हमारे पक्षमें भी जो-जो प्रधान हैं 
उनको आप समझ लीजिये, आपके जाननेके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं उनको कहता हूं । 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कूपश्च समितिंजयः | 
अश्वत्थासा वळकणश्व सामदाचस्तथव च टा 

एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा बैसे ही 
अश्नव्यामा, विकणे और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा । 
अन्ये च बहबः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 
नानाशख्नप्रहरणाः सर्वे युद्रविशारदाः ॥९॥ 

तथा और भी बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके 
श्न-अख्नांसे युक्त मेरे लिये जीवनकी आशाको 
त्यागनेवाळे सव-के-सत्र युद्रमे चतुर हैं || ९ || 


२६ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


अपर्याप्तं तदस बलं भीष्माभिरक्षितम । 
पर्याप्त खिदमेतेपा बलं भीमाशिरक्षित ॥१०॥ 
और भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना 
सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्वारा रक्षित इन 
छोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है | १० ||. 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥११॥। 
इसलिये सब मोचोपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आपलोग सव-के-सव ही नि; सन्देह 
मीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हप कुरुबुद्ध पितामहः । 
सिंहनादं विनद्या्चः शङ्क दष्मा अतापवान्‌। १२) 
इस प्रकार द्रोणाचायसे कहते हुए दुर्योननके 
वचनोंको छुनकर कौखोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह 
भीष्मने उस दुर्योभनके हृदयमें हर्ष उत्पन करते हुए 
उच्चखरसे सिंहकी नादके समान गर्जकर शव बजाया | 


भेस 
तत; शह्बाश्व भेयश्च पणवानकगोमुखाः | 


अध्याय १ २७ 
सहसंवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुपुळीञभवत] १३। 
उसके उपरान्त शङ्घ और नगारे तथा ढोल 
मृदङ्ग और नुसिंहादि वाजे एक साथ ही बजे, 
उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ ' 
तत, इथतहयुक्त नहाते स्यन्दने खिती। 
माववः पाण्डवश्चव दिव्या शङ्का झे ग्रद्‌ष्सतुः।१४। 
इसक अनन्तर सफेद घोडोसे युक्त उत्तम रथमें 
घेठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी 
अलौकिक राङ्क बजाये || १४ ॥ 
पाश्चजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनंजय! | 
पाण्डू दध्मो महाशङ्क भीमकमा वृकोदरः १५॥ 
नम श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य नामक शङ्क 
और अजुनने देवदत्त नामक शङ्क बजाया, भयानक 
कमवाळे मीमसेनने पौण्डू नामक मह्दाशङ्घ बजाया | 
अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्री युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युघिष्टिरने अनन्तविजय नामक 





२८ श्रीमद्वगवद्वीता 


शङ्ख आर नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणि- 


पुष्पक नामवाले शङ्क बजाये || १६ ॥ 
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुम्नो विराट्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
श्रष्ठ घबुप्रवाला काशिराज और महारथी शिखण्डी 
और घृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि | 
~ द्रो (र 0 पृथिवी 
ठुपदो द्रोपदेयाश्च सवशः वीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शह्कान्दध्युः प्रथक्पथक्‌ ॥ 
तथा राजा दुपद और द्रौपदीके पाँचों पुत्र और 
बड़ी भुजावाला सुभद्रापुत्न अभिमन्यु--इन सबने 
हे राजन्‌ ! अळग-अळग शङ्घ बजाये ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ 
नभश्च एथिवीं चव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ।।१९।। 
और उस भयानक शब्दने आकाश और 
पृथ्वीको भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्रपुत्रोके 
हृदय विदीणे कर दियं ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवख्थितान्दृष्टा धातेराष्ट्रान्‌ कपिधवज; । 
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` वृत्ते शस्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
/ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिध्वज अजुनने 
खड़े हुए 'ृतराष्ट्रपुत्रांको देखकर उस शख चलनेकी 
तेयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेशा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा, हे अच्युत | मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करिये || २०-२१॥ 
याबदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवणितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्व्यमसिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
जबतक में इन स्थित हुए युद्रकी कामनावालों- 
को अच्छी प्रकार देख ळं कि इस युद्धरूप व्यापारमें 
मुझे किन-किंनके साथ युद्ध करना योग्य है॥२२॥ 
योत्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
थातराष्ट्रस्य दुयुद्ेर्युढे ग्रियचिकीपव! ॥२३॥ 
और दुर्बुद्धि दुर्गोवनका युद्धमें कल्याण चाहने- 
वाले जो-जो ये राजाळोग इस सेनामें आये हैं, उन 
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युद्ध करनेवालोंको में देखूंगा || २३ ॥ 
संजय उवाच 
एवशुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्या रथोत्तमम्‌ ॥ 
भीप्मद्रोणप्रमुखत सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उत्राच पार्थ पञ्येतान्समवेतान्कुरूनिति | २५।॥ 
संजय बोळा, हे धृतराष्ट्र | अर्डुनद्वारा इस प्रकार 
कहे इए महाराज श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंक्े 
- बीचमै भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने और सम्पूर्ण 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा 
कि, हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरबोंको देख | २४-२५ 
तत्रापश्यस्खितान्पाथ! पितनथ पितामहान्‌ । | 
आचार्यान्मातुलान्म्रातत्युत्रान्योत्रान्सखीस्तथा | 
श्रशुरान्सुहृदश्चेव ˆ सेनयोरुभयोरपि । | 
उसके उपरान्त परथापुत्र अनने उन दोनों ही | 
सेनाओंमें स्थित हुए पिताके भाइयोंको, पितामहोंको, | 
आचायोको, मामोको, भाइयोंको, पुत्रोको, पौत्रोको | 
| 


Ro 
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तथा मित्रोंको, सखुरोंको और सुहृदोंको भी देखा । 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वर्यूनवस्थितान्‌ 


' कृपया परयाविष्टो बिषीदन्निदमत्रवीत्‌ । 


इस प्रकार उन खड़े हुए संपूण बन्धुओंको 


देखकर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 


अजुन शोक करता हुआ यह बोळा । 
ने उवाच 

इष्ठेम खजन कृष्ण युयुत्सुं सछुपखितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि झुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे से रोमहषश्च जायते ॥२९॥ 
कृष्ण ! इस युद्धकी इच्छावाळे खड़े हुए 
स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हुए 
जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे 
शरीरमें कम्प तथा रोमाञ्च होता है || २८-२९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तास्वक्येव परिदह्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च से मनः ॥ 
तथा हाथसे गाण्डीव धनुष गिरता है और त्वचा 
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भी बहुत जळती है तथा मेरा मत भ्रमित-सा हो रहा : 
है, इसलिये में खड़ा रहनेको भी समथे नहीं हूं ॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यासि विपरीतानि केशव । ¦ 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ | 
और हे केशव ! लक्षणोको भी विपरीत ही: 
देखता हूं तथा युद्रमें अपने कुलको मारकर ५ 
कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काङ्ग विजय कृष्णन च राज्य सुखान च । ( 
किं नो राज्येन गोविन्द कि भोगजीवितेन वा ॥ | 
और हे कृष्ण ! में विजयको नहीं चाहता 
और राज्य तथा सुखोंको भी नहीं चाहता, हे 
गोविन्द ! हमें राज्यसे क्या प्रयोजन है अथवा 
भोगोंसे और जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ॥३२॥ 
येषामर्थे काह्रितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च | 
त इमेडवस्यिता युद्ध प्राण स्त्यवस्वा धनानि च॥ 
क्योंकि हमें जिनके लिये राज्य, भोग और 
सुखादिक इच्छित है वे ही यह सव धन और 
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गेबनकी आशाको त्यांगकर युद्धमे खड़े हे ॥३३॥ 
[चाया पतरः पुशास्तथव ब पतामहाः । 
[तुळाःश्वशुश+पात्राः श्याल ए सम्बान्यनस्तथा 

जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, छड्के और 
से ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साळे तथा और 
ग सम्बन्धी लोग हैं ॥ ३४ ॥ 
तान्न हन्तामेच्छाम घत ० मधुसूदन । 
पि त्रेलोक्यराज्यस्थ हेतोः कि छु महीकृते ॥ 

इसलिये हे मधुसुदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा 
पीन छोकके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना 
[हीं चाहता, फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही क्या हैं 
नेहत्य धातेराष्ट्रान! का शात. खा [जनादन । 
[पमे बाश्रयेद्खान्हत्वेतानांतता्‌यिन: ॥ ३६॥ 
` हे जनादन ! 'ृतराष्ट्रके पुत्रोकी मारकर भा 
उमे क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियोंको मार- 
ऋर तो हमें पाप ही ळगेगा ॥ २६ ॥ 
सामा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 


२— 
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बजने हि कर्थ हत्वा सुखिनः खास साधव ॥ 
इससे हे माधव ! अपने वान्व ध्रृतराष्ट्रके 
पुत्रोंको मारनेक्रे लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि 
अपने कुटुम्बको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ॥३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं सित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।३८॥ 
यद्यपि छोभसे भ्रष्टचित्त हुए यह लोग कुछके 
नाशकृत दोषको और पित्रोंके साथ विरोध करनेमें 
पापको नहीं देखते हैं || ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्पाभिः पापादसान्नियतिंतुम्‌ । 
कुलक्षयकृत दोष प्रपत््यद्धिजनादन ।।३९॥ 
परन्तु हे जनादन ! कुलके नाश करनेसे होते 
हुए. दोषको जाननेवाळे हमलोगोंको इस पापसे 
हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना चाहिये ||३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना; । 
र्म नष्टे कुलं कृत््रमधर्मोऽभिभवत्युत ।।४०॥ 
क्योंकि कुछ्के नाश होनेसे सनातन कुळधर्म 
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छ हो जाते हैं, धर्मके नाश दोनेसे संपूण कुलक 
पाप भी बहुत दवा लेता हं ॥ ४० ॥ 
धर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्नियः । 
स्रीणु दृष्टासु वाष्णय जायत वणसकर: ॥४१॥ 
तथा हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे 
कुलकी ख्रियाँ दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय ! 
ख्रियोके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ४ १ 
संकरो नरकागैत्र झुल्घानां कुरस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्नपिण्डोदकक्रिया। ॥ 
और बह वर्णसंकर कुळघातियाँको और कुलको 
नरकमें ले जानेक्रे लिये ही होता है | लोप हुई 
पिण्ड और जलकी क्रियावाले इनके पितरलोग भी 
गिर जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतैः कुलघानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्त जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
और इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुछधातियोंके 
सनातन कुळधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं । 
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उत्सन्नकुध्मोणां सनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽानेयत वासो सवतोत्यनुशुश्रुम । \४४॥ 
तथा हे जनादन ! नष्ट इए कुछघमेवाल , 
मनुष्योंका अनन्तकाळतक नरकमें वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ४४॥ 
अहो बत सहत्पाप कतु व्यवासता वयस्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनछुयता \४५| 
अहो ! शोक है कि, हमछोग बुद्विमान्‌ होक 
भी महान्‌ पाप करनेको तैयार हुए हैं, जो कि 
राज्य और सुखके लोमसे अपने कुलको मारने 
लिये उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमशस्रं शस्नपाणयः 
धातराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४३ 
यदि. मुझ शस्नरहित, न सामना करनेवालेकों 
दाख्नधारी धृतराष्ट्रे पुत्र रणमें मारे तो बह मास 
भी मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ ४६॥ 


| 
| 


| 
| 
| 


अध्याय २ ३७ 
संजय उवाच 
एवयुक्खाजुनः संख्ये र्थोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसूज्य सशरं चापं शोकसंविग्नममानस! ॥७७।। 
संजय बोला कि, रणभूमिमें शोकसे उद्दिग् 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित घनुष- 
को त्यागकर रथके पिछले भागमें बेठ गया ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेड्जुन- 
बिषादयोगो नाम प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवा'च मधुखदनः ॥१॥ 
संजय बोळा कि पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त और आंसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुळ नेत्रोवाले 
रोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसद्नने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 


३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
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श्रीभगवानुवाच | 
कुतस्त्वा कश्मछूमिदं विपमे सञ्चुपस्थितस्‌ | 
अनायजुष्टमखग्यमकीतिकरमजुन ॥२॥ 


हे अजुन ! तुमको इस विषमस्थलमें यह अज्ञान 
किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि यह न तो श्रे 
पुरुषोसे आचरण किया गया है, न गको 
देनेवाला है, न कीतिको करनेवाला है ॥ २ || 
कलब्य मा ख गम, पाथ नंतच्तय्युपपद्यतं | 
क्षुद्र हृदयदाबल्य त्यक्त्वातष्ट परतप ॥ ३॥ 
इसलिये हे अजुन | नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 
यह तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दुन्ताको त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३ || 
अजुन उवाच | 

कथ भाष्ममह सख्य द्राण च सघुसदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहोवरिखदन ।॥।४॥ 
तब अजुन बोळा कि, हे मधुसूदन | में रणभूमिमे। 
प्मपितामह और द्रोणाचार्यके प्रति किस प्रकार! 
| 
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गाणों करके युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ! 
मै दोनों ही पूजनीय हैं ॥ 9 ॥ 

शुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकासांस्तु शुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्हुधिरभरदिग्यानू ॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर 
स्‌ छोकमें मिक्षाका अन्न भी भोगना कल्याणकारक 
नमझता हूं, क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
ठोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप 
भोगोंको ही तो मोगूंगा || ५ ॥ 
न चेतद्विद्यः कतरज्नो गरीयो 
यद्ढा जयेम यदि वा नो जयेयुः 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्यिता; प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६॥ 
और हमछोग यह भी नहीं जानते कि हमारे 
लिये क्या करना श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते 


— 


४० श्रामड्रगवद्वाता 


जिनको 


कि हम जीतेंगे या हमको वे और £ 
ही धृतरा्ट्रके 


मारकर हम जाना भानहा चा 
पुत्र हमारे सामने खड़े हैं || ६ ॥ 
कापण्यदोषोपहतखभाव 
पृच्छामि “त्वां धमसंमूढचेता: 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं त्रृहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाथि मां तां प्रपन्नम्‌॥७ ॥ 
इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हुए 
खभाववाला और धर्भके विषयमै मोहितचित्त हुआ 
मैं, आपको पूछता हूं, जो कुछ निश्चय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिये कहिये 
क्योंकि में आपका शिष्य हूं इसलिये आपके शरण 
हुए मेरेको शिक्षा दीजिये || ७ || 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोक्मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धे 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 


७ 
ग 
SS 
व 
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याँकि भूमिमें निष्कण्टक धन-वान्यसम्पत् 
राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, मैं उस उपायको नहीं देखता हूं, जो कि भेरी 
इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके || ८ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हपीकेश गुडाकेशः परंतप । 
नयोत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा तृष्णी बसून ह ॥ 
संजय बोळा, हे राजन्‌ ! निद्राको जोतनेत्राठ। 
अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण मह्दाराजके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवान्को युद्ध 
नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥९॥ 
तमुत्राच हृषीकेशः प्रहसन्नित्र भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये त्रिपीदन्तिदं वचः ॥१०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके बीचमै उस 


~ 


शोक्युक्त अर्जुनको हंसते हुए-से यह वचन कहा | 


९२ श्रीमद्वगवद्वीता 


श्रीभगवानुवाच | 
अशोच्यानन्वशोचस्त्थ प्रज्ञावादांश्च भाषसे f 
गतासूनगतासूश्च नानुशोचान्ति पाण्डताः ।११ 
हे अजुन ! तूं न शोक करने योग्योंके हि 
शोक करता है और पण्डितोंके-से बचनोंको कहत 
है, परंतु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये है 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उने 
लिये भी नहीं शोक करते हैं || ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।१२। 
क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त है | वास्तवमें न तो ऐसा ही है कि, मैं 
किसी कालमें नहीं था अथवा तूं नहीं था अथवा 
यह्‌ राजालोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे! 
आग हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 4 
देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा | 
तथा दहान्तर्राप्तेधीरस्तत्र न मुद्यति ।१३। 
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किन्तु जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था होती है वेसे ही अन्य शरीरकी 
प्राति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है, अर्थात्‌ जैसे कुमार,युवा और जरा अवस्थारूप 
स्थूळ शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामें मासता है, 
वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप 
सुक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें 
भासता है, इसलिये तखको जाननेवाळा धीर पुरुष 
इस विषयमै नहीं मोहित होता है ॥ १३ ॥ 
मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखढुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दा-गर्मी और सुख-दु:खको देने- 
बाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो क्षणभङ्कुर और 
अनित्य हैं, इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन | उनको तू 
सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सो5म़ृतत्वाय कर्पते १ 





४३ श्रीमद्भगवद्गीता 
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ | दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय 
व्याकुठ नहीं कर सकतेवह मोक्षके लिये योग्य होता है | 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृ्टो$न्तस्त्वनयोस्तससद्शिभिः ।१६ 
और हे अर्जुन ! असत्‌ वस्तुका तो अस्ति 
नहीं है और सतूका अभाव नहीं है, इस प्रकार इन 
दोनोंका ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है| 
अबिनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्ित्कतुमहति ।१७। 
इस न्यायके अनुसार, नाशरहित तो उसको जान 
कि, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, क्योंकि इस 
अविनाशीका विनाश करनेको कोई भी समर्थ नहीं है | 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयख तसाद्युध्यख भारत ।१८। 
और इस नाइारहित अप्रमेय नित्यखरूप 
गवाक्माके यह सव शरीर नारावान्‌ कहे गये हैं, 
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इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तूं युद्ध कर ॥१८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यथैनं मन्यते हतस्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाथ हन्ति न हन्यते। १९ 
और जो इस आत्माको मारनेवाळा समझता है 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते हैं, क्योंकि रह आत्मा न मारता है और 
न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
न जायते व्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न सूय 
अजो नित्यः श्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी काळमें भी न जन्मता है और न 
मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला 
है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्रत और पुरातन 
है; शरीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है। 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ।२१। 


= 


४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


हे प्रथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अब्यय जानता हुँ, 
वह. पुरुष केसे किसको मखाता है और कैसे 
किसको मारता है ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि ब्रिहाय जीणी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२।। 
और यदि तू कहे कि में तो शरीरके वियोगका 
रोक करता हूं तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि 
जैसे मनुष्य पुराने वस्रोको त्यागकर दूसरे नये वस्नोंको 
ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥२२॥ 
नेन॑ छिन्दन्ति श्नाणि नैनं दति पाक; । 
न चैनं केदयनत्यापो न शोषयति मारुतः।। २३॥ 
और हे अर्जुन | इस आत्माको शद्नादि नहीं 
काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती 


है तथा इसको जळ नहीं गीला कर सकते हैं 
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और वायु नहीं सुखा सकता है ॥ २३ ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्मोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुस्वलोड्यं सनातनः ।२४। 

क्योकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेय ओर अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसन्देह नित्य, सर्वव्यापक, अचळ, खिर रहने- 
वाळा और सनातन है ॥ २४ ॥ 
अच्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयसयिकारयाऽयश्ुच्यते । 
तसादेवं विदित्वैनं नालुशोचितुमहसि ॥२५॥ 

और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियांका 
अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविषय और यह आत्मा विकाररहित अर्थात्‌ न 
बदलनेवाला कहा जाता है, इससे हे अर्जुन ! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तूं. शोक करनेको योग्य नहीं 
है, अर्थात्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि त्वं महावाहो नेमं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 


५८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
और यदि तूं इसको सदा जन्मने और सः 
मरनेवाठा माने "तो भी, हे अर्जुन ! इस प्रक्ष 
` शोक करनेको योग्य नहीं है || २६॥ त 
जातस्य हि शरो मत्युर्धु जन्म मृतस्य च| 
तसादपरिहार्येच्थे न सवं शोचिलुमई हि।। २७) 
क्योंकि ऐसा होनेसे तो जन्मनेवालेकी निश्चि 

मृत्यु और गरनेवालेका निश्चित जन्म होना सिग 
इंआ, इससे भी तूं इस विना उपायवाले विषय 
शोक करनेको योग्य नहीं है || २७ ॥ | 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८ [| 
और यह भीमादिकोके शरीर मायामय होनेसे | 
अनित्य हैं, इससे शरीरोंके ढिये भी शोक करना | 
उचित नहीं; क्योंकि हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे १ 
पहिले विना शरीखाले और मरनेके वादे भी बिना | 








शरीखाले ही हैं, केवळ बीचमें ही शरीखाले प्रतीत | 
होते हैं, फिर उस विषयमे क्या चिन्ता है ।।२८। | 
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आश्चरयवत्यर्याते. कश्रिदेन- 
साथयेवद्ठदांते तथेव चान्यः । 
ञाश्चयवच्चनसन्यः श्रमात 
शत्वाप्येन वेद्‌ न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
और हे अजुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन हैं, 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्रर्यकी 
ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोइ महापुरुष ही 
आश्चर्यकी ज्यों इसके तत्को कहता है और दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्चयैकी ज्यों छुनता है और 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्सात्सवाण भूतान नत्व शाचितुमहीस ३० 
हे अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य% है, इसलिये सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके लिये तूं 
शोक करनेको योग्य नहीं है || ३० ॥ 
खधमैमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 
# जिसका वध नहीं किया जा सके | 





wo श्रीमद्वगवद्गीता 
धर्स्याद्वि यद्रच्ड्रेयऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते॥ 
और अपने धर्मको देखकर भी तूं भय करनेकी 
योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा' 
कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियके लिये नहीं है । | 
यडच्छया चोपपन्नं खर्गद्ारमपाइतम । | 
सुखिन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीरशम्‌ ३२ 
और हे पार्थ ! अपने आप प्राप्त हुए और खुले | 
हुए खर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान, 
क्षत्र्यळोग ही पाते हैं | ३२ ॥ | 
अश चे्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यति | | 
ततः खधम कीर्ति च हित्वा पापसवाप्सयासि ॥ | 
और यदि तूं इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा. 
तो खधर्मको और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा | 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेञ्व्ययागू .' 
संभ[वितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते | ३४॥ | 
और सब लोग तेरी बहुत काल्तक्ष 


र सब जोग तेरी बहुत ल हनी | 
अपकीतिको भी कथन करेंगे और बह 


अपकीर्ति | 
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माननीय पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है । 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येपाँ च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघव ॥ 
और जिनके तूं बहुत माननीय होकर भी अब 
तुच्छताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुझे भयके 
कारण युद्धसे उपराम हुआ मानेंगे || ३५ ॥ 
. अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
“निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु क्रिस्‌ ॥ 
और तेरे बैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते 
हुए बहुत-से न कहने योग्य वचनोंको कहेंगे, फिर 
उससे अधिक दुःख क्या होगा ? | ३ ६ ॥ 
हतो वा प्राप्ससि खग जित्वा वा भोक्ष्यसे मैहीस्‌ 
तसाहुचिष्ट कौन्तेय युद्वाय कृत निश्रयः।। ३७ 
/ इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारे अच्छा , 
है; क्योंकि या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा अथवा 
जीतकर पृथ्वीको भोगेगा, इससे हे अर्जुन ! युद्धके 
लिये निश्चयबाला होकर खडा हो || ३७॥ 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


सुखदुःखे समे कृत्या लाभालाभों जयाजयी | 
ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८] 
यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्यकी इच्छा नहोतो भी 
सुख-दुःख, छाभ-हानि और जय-पराजयको समान 
समझकर उसके उपरान्त युद्धके लिये तैयार हो, इस 
` प्रकार युद्ध करनेसे तूं पापको नहीं प्राप्त होगा |३८। 
एषा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमा शृणु । 
बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। 
हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे छिये ज्ञानयोगके# विषय- 
में कही गई और इसीको अब निष्काम कर्मय्रोगके] 
विषयमै सुन कि जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तु कर्मोके 
बन्धनको अच्छी तरहसे नाश करेगा || ३९ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्त प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
और इस निष्काम कमयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ 
उत अध्याय ३ छोक ३ को जाए ३ झोक ३ की रिमणीमे 
इसका विस्तार देखना चाहिये | 


4 
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बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष 


“ भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कर्मयोगरूप 


धर्मका थोड़ा भी साधन; जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
मयसे उद्गार कर देता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | इस कल्याणमार्गमें निश्चयात्मक 
बुद्धि एक ही है और अज्ञानी (सकामी ) पुरुषोंकी 
बुद्वियां बहुत भेदोंचाली अनन्त होती हैं ॥ 9१ || 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।४२। 
कामात्मानः स्वर्गपरा - जन्मकमेफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुरां भोगेश्वयंगति प्रति ।४३। 
और हे अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवळ फल- 
श्रुतिमे प्रीति रखनेवाळे, खर्गको ही परम श्रेष्ठ मानने- 
वाळे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहनेवाले 
हैं, वे अविवेकीजन जन्मरूप कर्मफलको देनेबाळी 
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और भोग तया ऐश्वर्यकी प्रात्तिके लिये बहुत-सी 


क्रियाओंके विस्ताखाली, इस प्रकारकी जिस 
दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहते हैं॥ ४२-४३ | 
भोगैशवर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते । 
उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले तथा भोग 
और ऐश्वर्य आसक्तिवाले, उन पुरुषोंके अन्तः 
करणमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है || ४४ ॥ 
त्रेशुण्यविषया वेदा सिस्नैगुण्यो भतार्जुन । 
निद्वन्द्रो नित्यसच्चयो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 
और हे अर्जुन ! सब वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप 
संसारको विषय करनेवाले अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले 
हैं, इसलिये तूं असंसारी अर्थात्‌ निष्फामी और सुख- 
दुःखादि इन्द्रोंसे रहित नित्यवस्तुमे स्थित तथा योग, 
क्षेमको[ न चाहनेवाठा और आत्मपरायण हो ४५] 
` + अम्राप्तकी प्रातिका नाम वेग डे  ः योग है | 
गी प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । 





अध्याय २ ष्ण 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वे देषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४६॥। 
क्योंकि मनुष्यका सब ओरसे परण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर छोटे जलाइायमें जितना प्रयोजन 
रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मको जाननेवाले 
ब्राझणका भी सत्र वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता 
है, अर्थात्‌ जैसे बड़े जलाशयके प्राप्त हो जानेपर 
जळके लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं 
रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
छिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४६ ॥ 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमेफहेतुभू मते सङ्गोऽस्त्यकरमेणि।४७॥ 
इससे तेरा कर्म करनेमात्रमें ही अधिकार होवे 
फळमें कभी नहीं और तूं कर्मोके फलकी वासनावाला 
भी मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न होवे | 
योगस; कुरु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धायो; समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते 
है धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा 
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बज कान पा च्या आर असिद्धिम समान बुद्धिवाला होका 
यागम स्थित हुआ कर्मोको कर, यह समत्वभाव% 
ही योगनामसे कहा जाता हैं। ४८ ॥ 
दूरण ह्यघर कमे बुद््यागादनजय | 
बु़ा शरणसान्िच्छ कपण फठहेतव! ॥॥४९|| 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
तुच्छ हैं, इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुद्रियोगका 
आश्रय अहण कर, क्योंकि फलकी वासनावाले 
अत्यन्त दोन हैं ॥ ४९ | 
युक्ती जहातीह उभे सुळृतदष्कृते । 
तखाद्यागाय युज्यख सग; कमसु को शलमू || 
आर समलबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोको 
इस छाकम ही त्याग देता हे. अर्थात्‌ उनसे | 
लिपायमान नहीं होता, इससे समबबुद्धियोगके लिये 
ही चेटा कर, यह समत्वबुद्रिरूप "ह समिप योग ही कोम ही कर्मोमे 
* जो कुछ भी कर्म किया जाय ला 


दि का 
होने और न होनेमें रया उसके फळें समभाव 
रहनेका नाम “समत्व? है | 


सि 


= 
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` चतुरता है अर्थात्‌ कर्मवन्धनसे छूटनेका उपाय है । 
कर्ज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनि्ुक्ता; पदं गच्छन्त्यनासयम्‌ ॥ 
क्योंकि बुद्वियोगयुक्त ज्ञानीजन कर्मॉसे उत्पन्न 
होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
छूटे हुए, निर्दोष अर्थात्‌ अमृतमय परमपदको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 
| यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
और हे अजुन ! जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
दळदलको विल्कुळ तर जायगी तब तूं सुनने योग्य 
और सुने हुएके वैराग्यको प्राप्त होगा ॥ ५२ | 
श्रुतियिग्नतिपन्ना ते यदा खास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमयाप्सयसि ॥ 
“ और जब तेरी अनेक प्रकारके सिद्गान्तांको 
सुननेसे विचलित हुई बुद्धि परमात्माके खरूपमें 
अचळ और स्थिर ठहर जायगी तब तूं समत्वरूप 
योगको प्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


जी 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
bso 


SA 


अजुन उपाच 
खितप्रज्ञय्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
खितधी; किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ 
रस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अजुनने 
पछा, हे केशव ! समाधिमे स्थित स्थिखुद्रिवाळे 
उरगा क्या लक्षण हे ? और खिखुद्धि पुरुष कैसे 
बोलता है ! कैसे बैठता है ? कैसे चलता है? ॥५४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
रं 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितग्रज्ञस्तदोच्यते । 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे 
अजुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमै स्थित समूर्ण 
कामनाओंको त्याग देता है, उस काळम आत्मासे ही 
आत्मामें संतुष्ट हुआ स्थिखुद्विवाला कहा जाता है५ ५ 
दुःखेप्वलुद्धिगरमना: सुखेषु विगतस्पृह; | 
वीतरागभयक्रोधः स्वितधीुनिरुच्यते ॥५६॥ 
तथा ढुःखोकी प्राप्तिमें उद्देगरहित है मन जिसका 


= 
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और सुखोंकी प्रापिमे दूर हो गयी है स्पृहा जिसकी 


तथा नष्ट हो गये हैं. राग, भय और क्रोध जिसके 
ऐसा मुनि स्थिखुद्रि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभश्‌ 
नाभिनन्दति न डेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।५७। 
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस 
शुभ तथा अशुभ वस्तुओंको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है । 
यदा संहरते चाथं इमोऽज्कानीव सर्वेशः । 
इन्द्र्याणीर्दरयारथेभ्यस्तस्य परज्ञा परतिष्ठिता।५८। 
और कछुआ अपने अङ्ञोंको जैसे समेट लेता 
है, वैसे ही यह पुरुष जब सव ओरसे अपनी ' 
इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है, तब 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५९॥ 
यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको न ग्रहण 


६० श्रीमद्भगवद्गीता | 
करनेवाले पुरुषके भी केवळ विषय तो निवृत्त हे | 
जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता और इस 
पुरुषका तो राग भी परमात्माको साक्षात्‌ करके) 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ | 
यततो हापि कौन्तेय पुरुपस्यविपश्रितः | | 
इन्द्रियाणि ्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः | ६०॥ 

और हे अर्जुन ! जिससे कि यत्न करते हुए | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन खभाव- `. 
वाठी इन्द्रियां बळात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० || | 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः || 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ६१ | 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि उन सम्पूर्ण 
इन्दरियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे | 
परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुषके इन्द्रियां 
वशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि सिर होती है | 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सज्ञस्तेषूपजायते | ४ 

सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते।। ` 

और हे अजुन | मनसहित इन्द्रियो बमं | 


“हीं 
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करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका 
चिन्तन होता है और व्रिषयोंको चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और 
आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन होती है 
और कामनामें विध्न पडनेसे क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोधाइ्वति संमोहः संमोहात्स्सृतिविभ्रम! । 
्मृतिभ्रंशाद्बुद्विनाशो बुद्धिनाशास्प्रणश्यति ॥ 

और क्रोधसे अविवेक अर्थात्‌ सूढुभाव उत्पन्न 
होता है और अविवेकसे स्मरणशक्ति भ्रमित हो 
जाती है और स्मृतिके भ्रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
होनेसे यह पुरुष अपने श्रेयसाधनसे गिर जाता है । 
रागद्वेपतियुक्तेस्तु सिपियातिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्सा प्रसादसधिगच्छति ।६४। 

परंतु स्वाधीन अन्त;करणवाला पुरुष राग- 
दवेषसे रहित अपने वशमें की हुई इन्द्रियोद्वारा 
विषयांको भोगता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता 


६२ श्रीमद्धगवद्वीता 
अर्थात्‌ खच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ | 
प्रसादे सरवेदुःख्ानां हानिरस्योपजायते । - 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ | 
और उस निर्मलताके होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखो: | 
का अमाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्तवाले | 
पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है | | 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | / 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ = 
और हे अर्जुन ! साधनरहित पुरुषके अन्त:करण- | 
में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्तके अन्त:- | 
करणमें आस्तिकमाव भी नहीं होता है और विना, | 


आश्तिकमातवाळे पुरुषको शान्ति भी नहीं होती | | 
फिर शान्तिरडित पुरुषको सुख कैसे हो सकता है । | 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोच्नु विधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनाविमितराम्भपि ।६७। | 

क्योंकि जलमें वायु नावको जैसे हर लेता है बैसे 
ही विषयोंमे विचरती हुई इच्द्रियोंके बीचमें निस 
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इच्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हरण कर लेती है ॥५७॥ 
तसाद्यस्य सहाबाहो निगुहीतान सवश | 
इन्ट्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातिष्ठिता ॥ 
इससे हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रिया सब 
प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे वशमें की हुई होती है; 
उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या निशा सवभूतानां तस्या जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति स्तानि सा निशा पश्यता सुन, ॥ 
और हे अर्जुन ! सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके लिये जो रात्रि 
है उस नित्यशुद्ध वोधस्वरूप परमानन्दमै मगवत्‌को 
प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाश्वान्‌ 
क्षणभङ्कर सांसारिक सुखमें सब भूतग्राणी जागत ह 
-“तत्तको जाननेवाळे मुनिके लिये वह रात्रि हे ॥ ६९॥ 
आपूर्येमाणझचलम्रातष्ठ 
सम्नुद्रमाप; प्रविशन्ति य्त्‌ । 


६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
तहल्कासा यं प्रत्रिशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाझोति न कामकामी ।।७०॥ 
और जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल प्रतिष्टावाले 
समुद्रके प्रति नाना नदियोंके जल उसको चलाय- 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर- 
बुद्धि पुरुषके प्रति सम्पूर्ण भोग किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये विना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम 
शान्तिको प्राप्त होता है, न कि भोगोंको चाहनेवाळा | 
विहाय कामान्यः सर्वानपुसांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
क्योंकि जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर 
ममतारहित और अहङ्काररहित, स्परहारहित हुआ 
वर्तता है. वह शान्तिको प्राप्त होता है || ७ १॥ 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य ब्रिमुद्यति । 
ख्ित्वास्थामन्तकाले5पि त्रह्मनिर्वाणमच्छति || 
हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और 





| 
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अन्तकाळमें भी इस निष्टामे स्थित होकर ब्रह्मानन्दको 
प्राप्त हो जाता हैं ॥ ७२ ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगऱाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांयया 
नाम द्वितीयोऽब्यायः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्याय 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुडद्धिजेनादन । 
तरिक कर्मणि घोरे सां नियोजयसि केशव ।॥९॥ 
इसपर अजुनने प्रश्‍न किया कि है जनादन । यदि 
कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य हैं तो फिर 
हे केशव ! मुझे भयङ्कर कर्ममे क्यों लगाते है १ ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
) तदेक वदनाश्वत्य थन श्रयोऽहमाप्नुयास्‌। २।। 
` तथा आप मिले हुए-से वचनसे मेरी बुद्धिको 
मोहित-सी करते हैं, इसलिये उस एक वातको निश्चय 
करके कहिये, कि जिससे में कल्याणको प्राप्त होऊं | 
३ 


६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽसिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन यो शिनास्‌।३। 





इस प्रकार अजुनके पूछनेपर' भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


महाराज बोळे, हे निष्पाप अर्जुन ! इस लोकमें 
दो प्रकारकी निष्टा% मेरेद्वारा पहिले कही गई 
है, ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और वयोगियोंकी 
निष्काम कर्मयोगसे!ः ॥ ३ ॥ 

__ # साधनकी परिपक अवसा अरत परा अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्टाका 
नाम “निष्ठा? है । 

| मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते 
हैं. ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
'होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर सर्वव्यापी, सचिदानन्दघन, 
एकीभावसे स्थित रहेका नाम श्वानयोग' है, इसीको 
“संन्यास! “सांख्ययोग? इत्यादि नामोसे कहा है | 

हि फळ और आसक्तिको त्यागकर्‌, भगवतू- 


परमामामे | 


। 
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न कर्मणामनारम्भान्मैष्कम्थं पुरुषोऽुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समथिगच्छति ॥॥४॥ 
परन्तु किसी भी मागके अनुसार कर्माको स्वरूप 
से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य 
न तो कर्मोंके न करनेसे निष्कर्मताको# प्राप्त होता है 
और न क्मोको त्यागनेमात्रसे भगवत-साक्षात्कार- 
रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
न हि काश्चत्षणसाप जातु तिष्ठत्मक्ंद्धत्‌ ॥ 
कार्यते द्यवश कम्‌ सवः प्रकृतिजंगुणेः ॥५)॥ 
तथा सर्वथा कर्मोका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं 





> ० क क 2 वात 
आज्ञानुसार केवळ भगवतू अथ समत्वरबुद्रिस॑ कम 


करनेका नाम निष्क्राम कर्मयोग है, इसीको 
पमत्वयोगः 'बुद्धियोग' कमयोग” “'तदथकम! 
“मंदर्थकर्म! 'मत्कर्म? इत्यादि नामोसे कहा हैं । 

% जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म 
अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते, उस अवस्थाका नाम “निष्कर्मता! है । 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सकता; सकता; क्योकि कोई थे एख डिसे द क्योंकि 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, 
नि:सन्देह सव ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
गुणोद्वारा परवश हुए कर्म करते हैं॥ ५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
इसलिये जो मूढुबुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको हठसे 
रोककर, इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है | 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्डुन | 
कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
वशमें करके अनासक्त हुआ कर्मेंन्ियोंसे कर्मयोग- 
का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है || ७ ॥ 
नियतं कुरु कमे त्वं कर्म ज्यायो ह्मकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेद 


त त मसिः ॥८॥ 
इसलिये तू वैसे नियत किये हुए 


कोई भी पुरुष किसी कालम | 
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खथर्मरूप कर्मको कर, क्योंकि - इ बर बि द न रक न केकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ हे तया कर्म न करनेसे 
तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
यक्ञाथौत्करमंगोडन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्थन! । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय झक्तसज्ञः समाचर ॥९॥ 

और हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोका 
त्याग करना योग्य नहीं है; क्योंकि यज्ञ अर्थात्‌ 


विष्णुके निमित्त किये हुए करके सिवाय, अन्य कमेमें 
लगा हुआ ही यह मनुष्य कगोंद्वारा बंधता है, इसलिये 
हे अर्जुन ! आसक्तिसे रहित हुआ, उस परसमेश्वरके 
निमित्त, कर्मका मठी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजा! सष पुरोबाच प्रजापति! । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वोडत्विश्कामधुक १०) 

तथा कमै न करनेंसे तू पापको भी प्रात होगा, 
क्योंकि प्रजापति ब्रह्माने कह्पके आदिमें यज्ञसहित 
प्रजाको स्वकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा तुमळोग 


७० श्रीमद्भगवद्गीता 





वृद्धिको प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुमछोगोंको | 


इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तथा तुमलोग इस यक्ञद्वार देवताओंकी उन्नति 
करो और वे देवतालोग तुमलोगोंकी उन्नति करें । 
इस प्रकार आपसमें कतव्य समझकर उन्नति करते 

हुए परम कल्याणको प्राप्त होओगे ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदत्तानग्रदाभैभ्यो यो थुङ्क स्तेन एव सः । १२) 
तथा यज्ञद्वारा बढ़ायें हुए देवतालोग तुम्हारे 
लिये बिना मांगे ही प्रिय भोगोंको देंगे, उनके द्वारा 
दिये इए भोगोंको जो पुरुष इनके लिये, बिना दिये 

ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥ १२ ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिस्बिपै; । 
अ्ु्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
कारण, कि यक्षसे शेष बचे हुए अन्नको खाने- 


~ 





वाळ श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पोंसे छूटते हैं और नो 


पापी छोग अपने श्रीर-पोषणके लिये ही पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादनसंभबः) 
यज्ञाहूवति पजेन्यो यज्ञः कमैसछुट्कवः ॥१४॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन होते हैं और 
अन्नदी उत्पत्ति इश्सि होती है और बटि यङ्गसे 


= 


होती है और वह यन क्मेसि उत्पन्न होनेवाळा है । 


कमै तहमं विदि रहमाक्षर्पणुङ्वस्‌ । 
तस्ात्सरवंगतं बरहम नित्यं अशे प्रतिष्ठितस ९ ५॥ 
तथा उस कर्मको तँ, वेदसे उत्पन इज जान और 
वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन शा है, इससे सर्वे- 
व्यापी परम अक्षर, परमात्मा संदा ही यज्ञं प्रतिष्ठित है 
एवं प्रवर्तितं चक्र नाजुपर्तयतीह यः । 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थस जीवति ।१६। 
हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार चलाये 
हुए सश्चिक्रके अनुसार नहीं बर्तता है अर्थात्‌ शाखः 
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he] टू २. >. rs hs 
अनुसार कर्माको नहीं करता है, वह इन्द्रियोंके सुखको 


भोगनेवाला पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतपश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।१७। 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामे ही प्रीतिवाला और 
आत्माहीमें तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट होवे, 
उसके लिये कोई कर्तब्य नहीं है || १७ ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।१८। 
क्योंकि इस संसारमै उस पुरुषका किये जानेसे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किये जानेसे भी 
कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतोंमें 
कुछ भी खार्थका सम्बन्ध नहीं है, तो भी उसके 
द्वारा केवळ लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं ॥१ ८॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | 
असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्रोति पुरुषः ॥१९॥ 
इससे तू अनासक्त हुआ निरन्तर कतंव्यकर्मका 


शशि. 
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अच्छी प्रकार आचरण कर; क्योंकि अनासक्त 
पुरुष कर्म करता हुआ परमात्माको प्राप्त होता है। 
कर्मणैव हि संसिद्धिसास्यिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहलि ॥२०॥ 

इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति- 
रहित कर्मद्वारा ही परमसिद्धिको प्राक्त हुए हँ 
इसलिये तथा लोकसंग्रहको देखता हुआ भी तुं 
कमै करनेको ही योग्य है ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठतचदेवेतरो जनः । 
स यमाणं कुरुते लोकस्तदलुवतेते ॥२१॥ 

क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, 
अन्य पुरुष भी उस उसके ही अचुसार बतंते 
हैं; वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
लोग भी उसके अनुसार बतेते है ॥ २१॥ 

% यहां क्रियाम एक वचन है, परतु लोक 
शब्द समुदायबाचक होनेसे भाषामें बहुत्रचनकी 
क्रिया लिखी गई है | 
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न से पाथोस्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तममबाप्तव्यं बर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ ` 
इसलिये हे अजुन ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमे 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किञ्चित्‌ भी प्राप्त होने 
योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है; तो भी मैं कर्म ही वर्तता हूं 
यदि ह्यहं न पर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्न्ते भनुष्याः पार्थ सर्वशः ।२३। 
क्योंकि यदि में सावधान हुआ कदाचित्‌ कर्में 
न बतूतो हे अजुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बर्ताव- 
के अनुसार वर्तते हैं अर्थात्‌ बर्तने लग जायं ॥२३॥ 
उत्सीदेसुरिमे लोका न कुया कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमा १प्रजा! २७४] 
तथा यदि मैं कम न करूँ तो यह सब लोक भ्रष्ट हो 
जायं और मैं वर्णसंकरका करनेवाला होऊं तथा इस 
सारी प्रजाको हनन करूं अर्थात्‌ मारनेवाला बन्‌ २४) 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 


कुर्या िंस्तथासक्तशचिकीुलोकसंग्रहम्‌। २५॥ 





स्ट्‌ 
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~ 


CS जल अ केन्स होकि क लिया रस्ट 
इसलिये हे भारत ! कर्में आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान्‌ 
भी ढोकशिक्षाको चाहता हुआ कर्म करे ॥२०॥ 
न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसक्षिजास्‌ । 
जोषयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ।२६) 

तथा ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि कमि आसक्ति- 
वाळे अज्ञानियोंकी बुद्विमे श्रम अर्थात्‌ कमोंमें 
अश्रद्रा उत्पन न करे, किंतु खयं परमात्माकें 
खरूपमें स्थित हुआ और सब कर्मोको अच्छी प्रकार 
करता हुआ, उनसे भी वैसे ही करावे ॥ २६॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणैः कर्माणि सेशः । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहभिति मन्यते ॥२७॥ ` 

और हे अर्जुन ! वास्तवमै संपूर्ण कर्म प्रकृतिके 
गुर्णोद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष, मैं कर्ता हूं ऐसे मान लेता है। 
तस्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा शुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज़ते ॥२८॥ 
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परन्तु हे महाबाहो | गुणविभाग#और कर्मविभाग- ` | 
के] तत्वको] जाननेवाला ज्ञानी पुरुष, संपूर्ण गुण . 


गुणोमें बर्तते हें ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है । 
प्रकृतेर्गुणसंमूहाः सञ्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्खबिदो मन्दान्क्रत्ख्रविन्न विचालयेत्‌ ।॥। 
और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुष गुण 
और कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार न 
समझनेवाले मूर्खांको अच्छी प्रकार जाननेवाला 
ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे ॥ २९ || 
पस पल्ला का 
करन त्रिगुणात्मक मायाके कायरूप पांच महाभूत 
और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच 
क्मॅन्द्रियां और शब्दादि पांच विषय इन सबके 
समुदायका नाम “गुणविभाग' है और इनकी 
परस्परकी चेष्टाओंका नाम “कर्मविभाग! है । 
नु उपरोक्त “गुणविभाग” और “कर्मविभाग!से 
आत्माको पृथक्‌ अर्थात्‌ निर्लेप जानना ही इनका 
तत्त्व जानना ह | 


अध्याय ३ ७७ 


ह सके बलि सन्यसयाध्यात्मबेतसा ।. 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
0. मेसो ल्९ 
निराशीनिर्भगो भूत्वा सुध्यस्व विगतज्वरः ॥ 


इसलिये हे अजुन ! तू व्याननिटर खिलसे-संबर्ण १ 


कर्मोकी मुझमें समर्पण करके; ,आशारहित /और ` र. 


ममतारहित होकर, संतापरहिंत/इआ शुद कर ३७ 
थे मे मतमिदं नित्यमङुतिन्तिः मानवा! । 


श्रद्धावन्तोनसयन्तो उच्यन्ते तेऽपि बम । 
नुदि 


और हे अर्जुन ! जो कोई भीय दोश्बुद्धिसे 
रहित और श्रद्धासे युक्त हुए सदा ही मेरे इस मंतके 
अनुसार बते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कमसे छूट जाते हैं | 
थे त्वेतदम्यसयन्तो नालुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्रि नष्टानचेतसः !।३२॥ 
और जो दोषदछिवाले मूर्खलोग इस मेरे मतके 
अनुसार नहीं बर्तते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानोमें मोहित 
चित्तवाललेको तू कल्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान ॥२२॥ 
सदृशं चेष्टते खस्या! प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 


भल 

i 

“प 
छु 
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क्योकि समी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, 


उने खमावसे पखरा हुए कम करते है, 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता 
समं किसीका हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 
en ~ ० EN वस्चितौ न 
इन्द्रियस्थन्द्रिययाथ रागद्ेपो व्यवस्थितौ । 
तयोन वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ।।३४।। 

इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 
अर्थम अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके भोगेंमें स्थित जो 
गग और द्रेष हैं उन दोनोके वशमें नहीं होवे, 
क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याणमार्गमें विश्व 
करनेवाले महान्‌ त्र हैं ॥ ३४ ॥ 


श्रेयान खधर्मो विगुणः परधर्मात्खनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।३५।। 

इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ 
स्वघर्मका आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार 
आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना 
धर्म अति उत्तम है, अपने ध्भमें मरना भी कह्याण- 
कारक दै और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है |३५। 





हे, फिर 


अध्याय २ ७९, 
अर्जुन उबाच 

, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वारप्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 

इसपर अर्जुनने पूछा कि हे कुष्ण ! फिर यह उरु 

बळात्कारसे छगाये हुएके सदश न चाहता हुआ भी 

किससे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है? ॥१६॥ 
श्रीभगवालुवाच 

>» काम एप क्रोध एष रजोगुणसमुङ्गव) । 

महाशनो महापाप्मा बिद्येनभिह वेरिणस्‌ ॥ 

इस प्रकार अजुनके पछनपर श्रीकृष्ण महाराज 

बोले, हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 

ही क्रोध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ अश्निके सश 

भोगेंसेन तृप्त होनेत्राला और बड़ा पापी है, इस 

विषयमें इसको ही तं. वैरी जान ॥ ३७ ॥ 

„ धूमेनाव्रियते वहवर्यथादर्शा मठेन च। 

यथोल्बेनावतो गभेस्तथा तेनेदमाश्वतम्‌ ।२८) 

जैसे घुएंसे अग्नि और मल्से दर्पण ढका जाता 


८० श्रीमद्भगवद्गीता 


है >> ~ है घेसे ~ 
है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस 


कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
आज ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 

और हे अलेन ! इस अग्निसद्दा न पूर्ण होनेवाले 
कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वैरीसे ज्ञान ढका हुआ है। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याधिष्ठानशुच्यते । 
एतैविंमोहयत्येष ज्ञानमाबृत्य देहिनम्‌ ।।४०॥ 

तथा इन्द्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान 
कहे जाते हैं और यह काम इन मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोद्वारा ही ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४०॥ 
तसाच्चमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि हयं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ७ १॥॥ 

इसलिये हे अजुन ! तू पहिले इन्द्रियोको वें 
करके, ज्ञान और विज्ञानके नाश करनेवाले इस 
काम पापीको निश्चयपूर्वक मार ॥ ४१ || 





अध्याय ३ ८१ 
इन्द्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेम्य: पद्य युर परे गन; । 
मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु स ४५ 

और, यदि तं. समझे कि इन्द्रियोंकी रोककर 
कामरूप बैरीको मारनेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी 
यह भूल है, क्योंकि इस शरीस्से तो इन्द्रियोंको परे 

(श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सक्षम ) कहते हैं और इन्द्रियोसे 
परे मन है और मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
भी अत्यन्त परे है वह आत्मा हे॥०२॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना! \ 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४२। । 

इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
और बुद्धिके द्वारा मनको वराम करके, हैं 
महाबाहो ! अपनी शक्तिको समझकर ईस दुर्जय 
कामरूप शत्रुको मार ॥ ४३ ॥ 
"उःतत्सदिति श्रीमद्गगवद्रीतासूपनिषत्खु ब्रह्मविद्यायां 

गरोगसाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच . 
` इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमर्‌ व्यय्‌] 
विवरस्थान्सनवे प्राह सनुररक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌॥ १॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे हे अजुन ! 
न इस अविनाशी योगको कस्पके आदिमे सूयके 
प्रात कहा था और सूने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा 
और मनुने अपने पुत्र राजा ३कष्वाङुके प्रति कहा ॥ १॥ 
एब परम्पराप्रासमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।। २॥। 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस योगको राज- 
बियोंने जाना, परन्तु हे अजुन | बह योग बहुत 
काळसे इस प्रृथ्वीछोकमें लोप (प्रायः ) हो गया था । 
स एबायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुततमम्‌ ।३। 


अध्याय ४ ८२ 


त क न 
चह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिये 
, बर्णन किया है; क्योंकि तूं मेरा भक्त और प्रिय सखा 
है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य 
अर्थात्‌ अति मर्मका विषय है ॥ हे ॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखखतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४) 
म एस्‌ प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर अर्जुनने पूछा, हे भगवन्‌ । आपका 
जन्म तो आधुनिक अर्थात्‌ अब हुआ हे और सयका 
जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पकें 
आदिंमें आपने कहा था यह मैं कैसे जानू? ॥४॥ 
श्रीभगवालुवाच 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न खं वेत्थ परंतप ॥ ५) 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन ! मेरे 
और तेरे बहुत से जन्म हो चुके है, परंतु हे परंतप! 


८४ श्रीमद्भगवद्गीता 
उन सबको दनहों जानता है और मे जनता टेप तूं नहीं जानता है और मैं जानता हूं ॥५॥ | 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया॥६॥ ˆ 


तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सरश नही है, | 
में अविनारीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब्र | 
भूतग्राणियोंका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको | 
अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूं ॥ ६॥ | 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥।७॥ 
हे भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी 
बृद्धि होती है तब-तब ही में'अपने रूपको रचता 
हूं अर्थात्‌ प्रकट करता हूं ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥८॥ 
क्योकि साधु पुरुषोंका उद्वार करनेके ल्यि 
और दूषित कर्म करनेब्रालरोंका नाश करनेके ल्यि 
तथा धम स्थापन करनेके लिये, युग-युगमें प्रकट 
होता हूं.) ८ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
\ 


| 


अध्याय ४ टर 


उन्म कमै च से दिव्यमेवं यो वेत्ति त्तः । 
त्यकत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजुन ॥ 
इसलिये हे अजुन ! मेरा बह जन्म और कम 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष 
तचसे# जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म- 
को नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया साझुपाश्रिता! | 
बहबो ज्ञानतपसा छ यम ज्ञानतपसा पूता मङ्कावसाणती* ॥१०॥ 
ट्र स्शक्तिमान्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा अज, 
अविनाशी और सर्वभूतोके परम गति तथा परम 
आश्रय हैं, वे केवळ घमेको स्थापन करने और संसार 
का उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे 
सगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये परमेश्वरके 
समान सुहृद्‌, प्रेमी और पतितपाब्रन दूसरा कोई 
नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य 
प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता इश 
संसारमै बतेता है, वही उनको तत्त्वसे जानता दै। 





८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


~~ 


और हे अजुन ! पहिले भी रारा, भय और क्रोध- । 


से रहित अनन्यभावसे मेरेमें स्थितिवाले सेरे शरण 
इए बहुत-से पुरुष ज्ञानरूप तपसे पवित्र हुए मेरे 
सरूपो प्राप्त हो चुके हैं | १०॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तभेव भजाम्यहम्‌ । 
मम बर्त्मानुबतेन्ते मलुष्या: पार्थ सर्वश:॥ २ १॥ 
क्योंकि है अर्जुन ! जो मेरेको जैसे भजते है, मैं 
भी उनको वैसे ही भजता ह; इस रहस्यको जानकर 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सब प्रकारसे मेरे मार्गके 
अनुसार वर्तते हैं ॥ ११॥ 
काह्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्नंहि मानुषे लोके सि द्वति कर्मजा। १२॥ 
और जो मेरेको तत्तसे नहीं जानते हैं, वे पुरुष 
इस मनुष्यछोकमें कमेकि फलको चाहते हुए देवता- 
ओंको पूजते हैं और उनके कमेसि उत्पन्न हुईं सिद्धि 
भी सत्र ही होती है परतु उनको मेरी प्राहि नहीं 
होती, इसलिये तू मेरेको ही रब प्रकारे भज | १२) 


अध्याय ९ ८७ 


ह Rl मानती 
चातुर्वण्यं मथा सु उग कसैविसाणशः । 
तस्य कतीरमपि माँ पिथक गरमव्ययस्‌ ॥ 
तथा हे अर्जुन ! गुण और कर्मोके विभागसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शह ेरेद्वारा स्थे गय 
हैं, उनके कर्ताको भी सुश अविनाशी परमेश्वरको 
तूं अकर्ता ही जान ॥ १२ 
न मां कमीणि लिस्पन्ति ने में कमफले स्पृहा । 
इत खा योऽभिजानाति कसान छ वध्यते ॥ 
क्योंकि कमॉकि फलमें तेरी स्पृहा नहीं है, 
इसलिये परेको कमै लिपायमान नह! करते, इस 
प्रकार जो गेरेको तत्तले जानता है, वह भी 
कर्मोंसे नहीं बंघता है ॥ ९ 
एवं जात्या कृतं कमै पर्वैरषि गुमुक्वम 


कुरु दळून तस्मास्य पून पूवतर कतम्‌ ॥१५॥ 
तया पहिले होनेवाले सुश पुरुणोंद्रारा भी इस 


प्रकार जानकर ही कर्म किया गया ५ इससे तू भी 
पूर्व जोद्वारा सदासे किये हुए कर्षको ही कर॥१७॥ 
कि कर्म किमकर्शेति कवयोडप्यश्र मोहिताः 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


तसे कम म्रा नाला मोसे वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 
परन्तु कर्म क्या है और अकर्म क्या है? ऐसे 


इस विषयमे बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये | 


में वह कर्म अर्थात्‌ कर्मोका तत्त्व तेरे लिये अच्छी | 
मकार कहूंगा, कि जिसको जानकर तूं अझुभ । 


अर्थात्‌ संसारबन्धनसे छूट जायगा ॥ १६ | 
कर्मणो षि बोद्धव्यं बोद्व्यं च विकर्मणः | 
अकमंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।१७। 
कर्मका खरूप भी जानना चाहिये और अकर्म- 
का खरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कर्म- 
का खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी 
गति गहन है ॥ १७॥ पा न 
कमंण्यकमे य! ण च कम यः | 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकर्मकृत्‌ ॥ 
जो पुरुष कर्ममे अर्थात्‌ अहंकारहित की हुई 
सम्पूर्ण चेष्टाओमै अकर्म अर्थात्‌ वास्तवमें उनका न 
होनापना देखे और जो पुरुष अकर्ममें अर्थात्‌ 
अज्ञानी पुरुषद्ार किये हुए सम्पूर्ण क्रियाओंके 





\ 


हो । 
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अ पा वा त 
त्याग्ने भी कर्मको अर्थात्‌ त्यागरून क्रियाको देखे 


वह पुरुष मलुष्योमे बुद्धिमान हैं और वह योगी 
सम्पूर्ण कर्मोका करनेवाला है ॥ १८ ॥ 
यस्य सर्वे सघएम्मा; कामसंकरपव्जिता । 
ज्ञानाभरिदग्थकर्मीणं तमाहुः पण्डितं बुधा: ॥ 
और हे अर्जुन ! जिसके सम्पूर्ण कार कामना और 
संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस नरप अग्नद्वारा भस्म 
हुए कर्मोंवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं। 
त्यकत्वा कर्मफलासहूं नित्मदपी निराश्रय ४ 
कर्मप्यभिम्रवृत्तोडपि नेव किव्वित्करोति सः ॥ 
और जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामें तृप्त है; वह क्मेकि फल और 
सङ्ग अर्थात्‌ क्ु्व-अभिमानको त्याग कमें 
अच्छी प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है॥ 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह; । 
गैर ~ ७ ° ° eS 
शरीर केवलं कम इवेमा किल्विषम्‌ ॥ 
और जीत लिया है अन्तःकरण और शरीर जिसने 
तथा त्याग दी है सम्पूर्ण भोगोंकी सामग्री जिसने 


९० श्रीपडूगर धीता 


ऐसा आशारहित पुरुष वेळ शरीरसम्बन्धी कर्मको । 


करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता हे ॥२१॥ 
यच्च्छालाभसंतुरो इन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
और अपने आपं जो कुछ आ प्राप्त हो उसमें 
ही संतुष्ट रहनेवाला और हर्ष-शोकादि इन्होंसे 
अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ इष्यसि रहित 
सिद्धि और असिंद्रिमे समत्वभाववाला पुरुष, 
कर्मोको करके भी नहीं बंधता है ॥ २२ ॥ 
गतसङ्गस्य शक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कसं समग्रं प्रविलीयते ||२३॥ 
क्योंकि आसक्तिसे रहित ज्ञानमें स्थित हुए 
चित्तवाले यज्ञके लिये आचरण करते हुए, सुक्त 
पुरुषके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ २३॥ 
ब्रह्माप॑णं ब्रह्म इतित ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्ससमाधिना ।॥२४॥ 


उन यज्ञकें ढिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेसे 
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कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात्‌ 
खुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात्‌ हवन करने 
योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्रिम ब्रह्मरूप 
कर्ताके द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही 
है, इसलिये ब्रह्मरूप कर्मे समाधिस्थ हुए उस पुरषः 
द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भीन्रह्म ही है॥२४॥ 
दैबसेवापरे गन्न योगिन पर्युपासते । 
ब्रह्माम्रावपरे गन्ने यन्गेतैोपजुद्वति ॥२५॥ 

और दूसरे योगीजन देवताओंके पजनरूप 
यज्ञको ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अर्थात्‌ करते 
हैं और दूसरे ज्ञानीजन पर्ष, परमात्मारूप अग्निमे 
यज्ञके द्वारा ही यज्ञको हवन करते है ॥ २७ |) 
श्रोत्रादीनीखियाण्यन्ये संयमाशिष जुद्दति । 
गाब्दादीखिपमानन्य इन्द्रियाम्रिपु जुद्दति ॥ 

_ और अन्य योगीजन ओत जा अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सव इन्द्रियोंको 

# पर्नह्म परमात्मामं जानद्वारा एकीभाव 
स्थित दोना ही, ब्रह्मरूप अङ्गि यज्ञके ढारा यज्ञको 
हवन करना है । 


९२ श्रीमद्भगवद्गीता 


संयम अर्यात्‌ खापीनतारूप भिन उप उज ऊ अर्थात्‌ खाधीनतारूप अग्निमे हवन करते हैं, | 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर अपने बामे | 
कर लेते हैं और दूसरे योगीलोग शब्दादिक विषयों- 


इंन्हियरूप अम्निमे हवन करते हैं, अर्थात्‌ राग- | 
देषरहित इन्दरियोंद्रारा विषयोंको ग्रहण करते हुए | 


भी भस्मरूप करते हैं || २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगाझौ जुद्दति ज्ञानदीपिते।। २७॥ 
और दूसरे योगीजन सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेशओं- 
को तथा प्राणोंके ब्यापारको शानसे प्रकाशित हुई, 
परमात्मामें स्थितिरूप योगाग्निमें हवन करते हँ»: | 
्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 


साव्यायज्ञानयज्ञाथ यतयः संितत्रता; । २८। 

आर दूसरे कई पुरुष ईश्वर-अर्पण-बुद्विसे 
छोकसेवामें दृब्य लगानेवाळे हैं, वैसे ही कई पुरुष 
खधर्मपालनरूप तपयज्ञको करनेवाले हैं धयो करनेवाले हैं और कई कई 
*सचिदानन्दघन परमाक्माक सिंवाय अन्य किसीः 
का भी न चिन्तन करना ही उन सबका हवन करना है| 


/ 


HE [| 
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बल... er 
अष्टाझयोगरूप यको करनेवाले हैं. और दूसरे 
अहिंसादि तीक्ष्ण ब्रतेंसे युक्त यल्लशील पुरुष 
भगवानके नामका जप तथा भगव्प्राप्तिविधयक 
शार्तोका अध्ययनरूप ज्ञानयक्ञके करनेवाले हैं ।२८। 
अपाने जुद्दति प्राणं ग्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायासपराथणा। ॥ 

और दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुको 
हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें 
अपानवायुको हवन करते हैं. तथा अन्य योगीजन 
प्राण और अपानकी गतिको रोककर, प्राणायाम- 
के परायण होते हैं ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणानग्राणेषु जुह्ूति | 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञश्षपितकल्मपा; ॥२०॥ 

और दूसरे नियमित आहार करनेवाले योगी- 
जन प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन करते हैं, इस प्रकार 

यङ्गोद्वारा नाश हो गया हे पाप जिनका, ऐसे 
यह सब दी पुरुष बमो ज ही पुरुष य्ञोको जाननेवाळे हैं ॥ २० ॥_ 
| 


द्र माता अ० ६ लीक १७ म दवना चाहिये 


९४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
सञचशिशसतशुजो याम्ति बन्न पलमा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | | 


नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः झुरुसत्तम ॥ | 

और हे कुरुश्रेष्ठ अजुन ! यज्ञेंके परिणामरूप | 
शानागृतको भोगनेबाले योगीजन, सनातन परब्रह्म | 
परमालाको प्राप्त होते हैं और यज्ञरहित पुरुषको | 


पह मनुष्यलोक मी सुखदायक नहीं है, फिर 
परलोक कैसे पुखदायक होगा | ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ वेदकी वाणीमें विस्तार 
किये गये हैं, उन सबको शरीर, मन और इच्द्रियों- 
की क्रियाद्वार ही उत्पन्न होनेवाले जान, इस 
प्रकार तत्त्वसे जानकर निष्काम कमेयोगद्वारा 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्जानयज्ञ: परंतप | 
सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। 


न 


+ 
< 


ः नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन | 
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“NEN > 
और हे अजुन ! सांसारिक बस्तुओसे सिद्व 


_ होनेवाले यक्षसे ज्ञानरूप यज्ञ सव प्रकार श्रेष्ठ छै, 


5 


क्योंकि हे पार्थ ! सम्पूण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें शेष 
होते हैं, अर्थात्‌ ज्ञान उनकी पराका है॥ ३३॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेत्रया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तलदर्शिनः ॥ 

इसलिये तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भळी 
प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपटभाव- 


से किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानको जान, वे मर्भको 


जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे | 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्सोहमेव यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मयि ॥ 

कि, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोहको 


जस ज्ञानके द्वारा 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने अन्तगत# 


समष्टियुद्धिके आवार समी भूत या आधार सम्पूर्ण भूर्तोको देखेगा और 


च 
# गीता अ० ६ छीक २९ म देखना चाहिये । 
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उसके उपरान्त मेरेमें# अर्थात्‌ सच्रिदानन्दखरूपमें 
एकीभाव हुआ सचिदानन्दमय ही देखेगा ॥ ३५ | 
अपि Rr: सर्वेभ्यः पापकृत्तम; । 
सव ज्ञानपुवेनेव बृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
और यदि तूं सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 
सम्पूण पापोंको अच्छी प्रकार तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्रोऽगनिर्मससात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सवेक्माणि भससात्कुरुते तथा ॥ 
क्योंकि हे अजुन ! जैसें प्रज्बलित अग्नि 
इन्धनको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि संपूर्ण कर्माको भस्ममय कर देता है ॥३७॥ 
न हि ज्ञानेन सरशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। 
इसलिये इस संसारमै ज्ञानके समान पवित्र करने- 
वाला निःसन्देह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानको 
गोता अ० ६ ३छोक ३० में देखना चानि 
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कितनेक कालसे अपने आप समत्व बुद्धिरूप 
योगके द्वारा अच्छी प्रकार शुद्वान्तःकरण हुआ 
पुरुष आत्मामें अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धावोळभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्या परां शान्तिम्विरेणाधिगच्छति ॥ 
और हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ 
श्रद्वावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको 
प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत््रापिलप परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
अज्ञधाश्रदधानश्र॒संशयात्मा विनश्यति । 
नायंलोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ 
और हे अर्जुन ! भगवत्‌-विषयको न जानने- 
वाळा तथा श्रद्धारहित और संशययुक्त पुरुष 
परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशययुक्त 
„? पुरुषके लिये तो न सुख है और न यह लोक 
है, न परलोक है, अर्थात्‌ यह लोक और परलोक 
दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ । 
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आत्मवन्तं न कमणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ 
और हे धनंजय ! समत्वबुद्धिरूप योगद्वारा 
भगवत-अर्पण कर दिये हैं सम्पूर्ण कर्म जिसने और ' 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे 
परमात्मपरायण पुरुषको कर्म नहीं बांधते हैं ॥४१॥ 
तसादज्ञानस भूत हुत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः 
छिच्तैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।।४२॥ 
इससे हे भरतवंशी अर्जुन ! तूं समल्बुद्विरूप ५ 
योगमें स्थित हो और अज्ञानसे उत्पन्न हुए हृदयमें | 
स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारद्वारा | 
छेदन करके युद्धके लिये खडा हो ॥ ४२॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासुपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यास- 
योगो नाम चतुर्योडव्याय; ॥ ४ ॥ 
अथ पञ्नयोऽष्याय; 
अर्जुन उवाच | 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


/ 








4 
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` 
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यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे नूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
उसके उपरान्त अर्जुने पूछा, हैं कृष्ण | आप 
कर्मोंके संन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी 
प्रशंसा करते हो इसलिये इन दोनोंमें एक जो 
निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, उसको 
मेरे लिये कहिये ॥ १ ॥ 
१ श्रीभगवाबुवाच 
संन्यास; कमयोभश्च _निःश्रेयसकरावुभी | 
तथास्तु कमसन्यासार्कस दगा विशिष्यते २९] 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बोले, हे अर्जुन | कर्मांका संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्वारा होनेत्राळे सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका 





'स्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात्‌ समलबुद्धिसे 


भगवत्‌-अर्थ कर्मोंका करना, यह दोनों ही परम 


; कल्याणके करनेत्राले हैं, परन्तु उन दोनोंमें भी 


कोके संन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति । 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 


निईन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्मझुच्यते ।३। 
इसलिये है अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष 
करता है और न किसीकी आकांक्षा करता है वह 
निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य 
है; क्योंकि राग-द्वेषांदि इन्द्रोंसे रहित हुआ पुरुष 
छुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
सांख्ययोगौ प्रथग्बाला! प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोिन्द्ते फलम्‌ ॥ : 
और हे अर्जुन ! ऊपर कहे हुए संन्यास और 
निष्काम कर्मयोगको मूर्खेलोग अछग-अछग फलबाळे | 
“ कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोमेसे एकमे | 
भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोंके 
फळरूप परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पत्र्यति स प्यति। ५ 
तथा ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त 
किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी 
बढ़ी प्राप्त किया जाता दै, इसलिये जो पुरुष 


| 
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ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको फलख्पसे 
„ एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो घुनिर्बन्न नचिरेणाधिगच्छति ।॥६॥ 

परन्तु हे अर्जुन | निष्कामः कर्मयोगके बिना 
संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होने- 
बाले सम्पूर्ण कर्मोंमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना 
कठिन है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला 
निष्काम कर्मयोगी पस्रह्म परमात्माको शीघ्र ही 


प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ ३ 
योगयुक्तो विशुद्वात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः . 


कुर्वन्पि 


सर्वभूतात्मथूतात्मा छुर्वन्ञपि न लिप्यते ॥७॥ 

तथा वरामें किया हुआ है शरीर जिसके 
ऐसा जितेन्द्रिय और विशुद्ध अन्तःकशणवाड 
. एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मरूप परमाध्मामें 
एकीभाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ 
भी लिपायमान नहीं होता ॥ ७॥ 


जैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस््वबित्‌ । 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 





पञ्यञ्भृण्वन्स्पृशङ्गधर्श्नन्गच्छन्स्पञ्श्चसन्‌ 
ग्रपन्विसृजन्गृहनन्लुन्मिषन्निमिषञ्ञपे | ¬ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।९] 
और हे अजुन ! तत्त्वको जाननेत्राला सांख्ययोगी 
तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 
सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, 
त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ अर्थात्‌ आंखोंको 
खोलता और मीचता हुआ भी सत्र इन्द्रियां अपने 
अपन अथाम बते रहा ह इस प्रकार समझता हुआ 
निशसन्देह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता इ । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करात य; | 
छिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रसियाम्भसा ।।१०।। । 
परन्तु है अर्जुन ! देहाभिमानियोंद्वारा यह 
साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग 
सुगम है; क्योंकि जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें 
अपण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता 


अध्याय ५ १०३ 








है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी सदश पापसे 
लिपायमान नहीं होता ॥ १० || 
कायेन मनसा घुद्धया केवरलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुन्ति सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्भये ॥ 
इसलिये निष्काम कर्मयोगी ममत्वबुद्धिरहित केवळ 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि और दारीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्विके लिये कमे करते हैं। 
-> युक्तःकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।१२। 
इसीसे निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको 
परमेश्वरके अर्पण करके भगवश्याप्तिरूप शान्तिको 
प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फलमें आसक्त 
हुआ कामनाके द्वारा बंधता है, इसठिये निष्काम 
कर्मयोग उत्तम है ॥ १२ ॥ 
'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव इवे्ञ कारयन्‌ ॥१३॥ 
और हे अर्जुन | बशमै है अन्तःकरण जिसके 
ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष तो 


१०४ आंमद्भगवरद्गीता 





निःसन्देह न करता हुआ और न कराता हुआ 
नौ दवारोंबारे शरीररूप घरमै सब कर्मोंको मनसे 
त्यागकर अर्थातू इन्द्रियो इन्द्रियोंके अर्थोमें बर्तती हैं 
ऐसा मानता हुआ, आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 
ने कंतेत्व न कसाण लोकस्य सुजात प्रभु! । 
न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवतेते ॥१४७॥ 

और परमेश्‍वर भी भूतग्राणियोंके न कर्तापनको ' 
और न कर्मोको तथा न कर्मोके फलके संयोगको 
वास्तवमें रचता है; किन्तु परमात्माके सकाशसे 
प्रकृति ही बत॑ती है, अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं | 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ।१५। 

और सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको ७ 
और न किसीके शुभकर्मको भी ग्रहण करता 
है; किन्तु मायाके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे 
सब जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 


छ लडन 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितसात्सन! । 
तेषापादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम १६॥ 
परन्तु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान 
आक्षज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान 
सूर्यके सदश उस सबिदानन्द्धन परमात्माको 
प्रकाशता है, अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ 
कराता है ॥ १६ ॥ 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तज्िष्ठास्तत्प्रायणा! । 
गच्छन्त्यपुनराजृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपाः ।१७। 
और हे अर्जुन ! तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा 
तद्रप है मन जिनका और उस सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति जिनकी 
ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरह्वित हुए 
भपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं। १७। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैत श्वपाके च पण्डिताः समद्‌ सिनः । १८) 
ऐसे वे ज्वानीजन विच्या और विनययुक्त ब्राह्मणे 











तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमे 
समभावसे देखनेबाले# ही होते हैं || १८ ॥ 
द्द तर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
इसल्यि जिनका मन समत्वभावमें स्थित है उनके 
द्वारा इस जीवित अवस्थामे ही संपूर्ण संसार जीत 
टिया गया, अर्थात्‌ वे जीते इए ही संसारसे मुक्त हैं, 
क्योंकि सब्निदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम 
है, इससे वे सचिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं। 
न परह्येसमिंगापय नोदविजेत्य़ाप्य चाप्रियम्‌ । 
खिरखुद्विरसंमृढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।२०। 
और जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग 
प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
और अप्रियको अर्थात्‌ जिसको लोग अप्रिय समझते ` 
हैँ उसको प्राप्त होकर उद्देगवान्‌ न हो; ऐसा स्थिर- 


# इसका विस्तार गीता अध्याय ६ शलोक 
३२ की टिप्पणीमें देखना चाहिये | 
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बुद्धि, संशयरहित, त्रहवेत्ता पुरुष, सच्चिदानन्दघन 


प्रहा परमात्मामें एकीमावसे नित्य स्थित है॥२०॥ 
बाह्यस्पशप्वसक्तात्मा ।पन्द्त्यास्सान यत्सुखस्‌ 
स ब्रह्मगोगयुक्तात्मा सुखसध्षयमज्युते ॥२१॥ 
और वाहरके बिषयोमै अर्थात्‌ सांसारिक भोगों 
में आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष, अन्त:- 
करणमें जो भगवत्‌-ध्यानजनित आनन्द है उसको 
प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानन्दघन पर- 
ब्रह्म परमात्मारूप योगमें एकीभावसे स्थित हुआ 
अक्षय आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१ ॥ 
थे हि संस्पशेजा भोगा हु/खयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः।२२॥ 
और जो यह इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, तरे यद्यपि विययी 
पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी निःसन्देह 
दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌, 
अनित्य हैं इसलिये हे अजुन ! बुद्धिमान्‌, विवेकी 
पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥ 


१०८ 


श्रामड्वगवद्वीता 


शक्कोतीहेव यः सोहुं प्राकशरीरविमोक्षणात। | 
कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्तः स सुखी नरः ।२३। ` 
जो मनुष्य शारीरके नाश होमेसे पहिले ही काम 
और क्रोधसे उत्पन्न हुए वेगको सहन करनेमें समर्थ है, 
अर्थात्‌ काम, क्रोधको जिसने सदाके लिये जीत लिया 
है, वह मनुष्य इस लोकमें योगी है और वही सुखी है। 
योडन्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्योंतिरेव यः । । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।२४। । 
जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही सुख- 
वाला है और आत्मामें ही आरामवाला है तथा जो 
आम्मामे ही ज्ञानवाला है ऐसा वह सञ्चिदानन्द्धन 


पर्रम परमात्माके 


साथ एकोभाव हुआ सांख्ययोगी 


“शान्त बह्मको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 
लभन्ते बहमनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मपाः। 
छिनद्देघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।२५। 


और नाश हो 


गये हैँ सब पाप जिनके तथा 


ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका और 


अध्याय ५ १०९ 


sl SNS MRED: 
सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके हितये है रति जिनकी, एकाग्र 


हुआ है भगवानके ध्यानमै चित्त जिनका, ऐसे ब्रहम 
वेता पुरुष शान्त पखल्षको प्राप्त होते है. ॥ २५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां .. यतीनां यतचेतसाम्‌ 
अभितो ब्ह्मनिवार्ण वर्ते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
और काम, क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तवाले, 
पखह्य परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
पुरुषोंके लिये सब ओरसे शान्त परननह्म परमात्मा 
ही प्राप्त है ॥ २६ ॥ 
्पशन्कृत्वा बहिबाद्यांश्रक्षुवैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर्चारिणो ॥ 
और हे अर्जुन ! बाहरके विषयभोर्गाको न चिन्तन 
करता हुआ बाहर ही व्यागकर और नेत्रोंकी दृष्टि- 
को भ्रकुटीके बीचमै स्थित करके तथा नासिँकामें 
विचरनेतराले प्राण और अपानवायुको सम करके । 
यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्सनिर्ोश्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स! ।२८। | 
, जीती हुई हैं इन्द्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, 





११० श्रीयद्भगवद्वीता 


ऐसा जो मोक्षपरायण सुनि% इच्छा, भय और 
काधसे रहित है, वह सदा मुक्त ही है ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद्‌ सवभूतानां जञात्वा भां शान्तिमृच्छति ॥ 
और हे अर्जुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ और तपों- 
का भोगनेबाला और सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोंका भी 
ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतग्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
खार्थरहित प्रेमी, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सचिदानन्दधन परिपूर्ण शान्त 
ब्रह्मके सिवाय उसकी दृष्टिमै और कुछ भी नहीं 
रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है॥ २९ || 
3“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मविधायां 
योगशाल्ले श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमो उव्यायः || ५ || 
अथ षष्टोऽष्यय; 
श्रीभगवाइुवाच 
अनाश्रितः कर्मफेल कार्य कर्म करोति यः । 


# परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करेल | 
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याय ६ १११ 
RS ली... 


स संन्यासी च योगी व न निरभिने चाक्रियः १ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन | 
जो पुरुष कर्मके फलको न चाहता हुआ करने 
योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी और योगी है 
और केवल अन्निको त्यागनेत्राला संन्यासी योगी 
नहीं है तथा केवळ क्रियाओंको त्यागनेवाळा भी 
संन्यासी, योगी नहीं है ॥ १॥ 
यं संन्याससिति आहुर्योर्ग तं बिद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकस्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! जिसको संन्यास ऐसा ' 
कहते हैं, उसीको तूं. योग | जान; क्योंकि संकल्पो- 
को नत्यागनेवाळा कोई मी पुरुष योगी नहीं होता । २) 
आरुरुद्षोर्शनेर्योगं कसे कारणश्ुच्यते । 


~~~ 


योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 


और समत्वबुद्धिरूप योगमें आख्ढ होनेकी 
इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रापतिमे 


डल नर पु क 
%ग गीता अध्याय ३ इछोक ३ की टिप्पणीर्म 


इसका खुलासा अर्थ लिखा है । 


१९२ श्रीमद्वगब्रीता 
निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कडा है और 
. योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषके लिये 
सबेसंकल्पोंका अभाव ही कल्याणे हेतु कहा है ।३। 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमेखनुपञ्चते । 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।।४।। 
और जिस कालमें न तो इच्द्रियोंके भोगोंमें 
आसक्त होता है तथा न कर्मोमे ही आसक्त होता 
है, उस काछमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष 
योगारूढ़ कहा जाता है ॥ ५ ॥ 
“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमबसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ।।५॥। 
और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही त] 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि, अपने द्वारा आपका 
संसारसमुद्रसे उद्धार करे और अपने आत्माको 
अधोगतिमें न पहुंचावे; क्योंकि यह जीवात्मा आप 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा श्नु या मित्र नहीं है ॥५॥ 


बनपुतत्मामनसस येनात्मैवात्मना जित; । 





अध्याय दु ११३ 


029 फो 


अनात्मनस्तु शश्व वर्तेतात्मैत शजरुवत्‌ ॥६।। 


उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्र है कि 
जिस जीवात्माहवार मन और इन्द्रियाँसहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियो- 
सहित शरीर नहीं जीता. गया है, उसका वह आप 
ही शत्रुके सदश शत्रुतामें वता है. ॥ 5 ॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
्ीतोष्णसुखदुः खेषु तथा मानापमानयो; 9 
और हे अर्जुन ! सदीं-गमी और सुख-दु ःखादिकोमें 
तथा मान और अपमानमें जिसके अन्त;करणकी 
वृत्तियां अच्छी प्रकार शान्त हैं, अर्थात्‌ विकाररहित 
हैं ऐसे खाधीन आत्माबाले पुरुषके ज्ञानमें सचिदा- 
नन्दन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित दै अर्थात, 
उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। 
ज्ञानविज्ञानत्रपतात्सा कूटस्थो विजितेन्द्रिय; । | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोशश्मकाशआन+॥८॥ 
और ब्ञान-विज्ञानसे तृप्त दै अन्तःकरण जिसका 
) ५३७ ४ 
कि 


११४ श्रीमद्वगवद्वीता 
तथा बिंकाररहित है स्थिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई हैं इन्द्रियां जिसकी तथा समान 
है मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवतूकी प्राप्तिवाला है ऐसे कहा जाता है | 
सुहुन्मित्रार्युदासीनमध्यखदेष्यबन्धुमु । 
साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।९॥ 

और जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, बेरी, उदासीन, 
मध्यस्थः, द्वेषी और बन्धुगणोंमें तथा धर्मात्माओंमें 
और पापियोंमें भी समान भाववाळा है, वह अतिश्रेष्ठ है 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।१०। 

इसलिये उचित है कि जिसका मन और इन्द्रियों. 
सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासनारहित और 
संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें स्थित 

* खार्थरहित सबका ,हित करनेवाला | 

† पक्षपातरहित । 

{ दोनों ओरकी भलाई चाइनेवाका । 


अध्याय ६ ११५ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌ ११ 
कैसे कि शुद्र भूमिमें कुशा, गृगछाला और 
बर्न हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनको, न 
अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके) 
तग्रैकाओं पन; कृत्याः यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपबिध्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशद्रये । १२) 
और उस आसनपर बैठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, चित्त और इन्द्रियोकी क्रियाओको वशमें 
किया हुआ अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका 
अभ्यास करे ॥ १२ ॥ के 
सम कायशिरोग्रीवं धास्यन्नचरँ स्थिर । 
संग्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्रानवळोकयन १२ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर 
और ग्रीवाको समान और अचल धारण किये हुए 
दृढ़ होकर अपने नासिकाकें अप्रभागको देखकर 
अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ॥ १३ ॥ 


११६ श्रीमद्भगवद्गीता 


प्रशान्तात्मा विगतभीजदचाखित छिः 
प्रशान्तात्मा विणतभीनेह्यचार्त्रिते खितः ¦ 


मनः संयस्य मच्चितो भुक्त आसीत सत्पर; ॥ 
और ब्रह्मचर्यके ब्रतमें स्थित रहता हुआ भयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवाळा और 
सावधान होकर मनको बरामें करके मेरेमें लगे हुए 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे ॥१४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संथामधिगच्छति ॥ 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरे 
खरूपमें लंगाता हुआ खाधीन मनवाला योगी 
मेरेमें स्थितिरूप परमानन्द पराकाष्ठावाळी शान्तिको 
प्राप्त होता है ॥ १५ || 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनइनतः । 
न चाति खप्नशीलस् जाग्रतो नैत चार्जुन ।१६। 
परन्तु हे अर्जुन ! यह थोग न तो बहुत खाने- 
वेका सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खानेवालेका 


तथा न अति शयन करनेके खभाववालेका और 
न अत्यन्त जागनेवालेका ही सिद्ध होता है || १६॥ 


| 
~| 
| 


| 


00. 


अध्याय ६ ११७ 


युक्ताहरविहास्थ युक्तचेष्टस्य कसु । 


युक्तख्ावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ।१७। 

यह दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथा- 
योग्य आहार और विद्दार करनेवालेक्रा तथा कर्म 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य शयन 
करने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥१७॥ 
यदा विनिथतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठ ते । 
निःस्पृहः सर्वकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वराम किया 
हुआ चित्त, जिस कालमें परमात्मामें:ही भळी प्रकार 
खित हो जाता है उस कालमे सम्पूर्ण क्रामनाओंसे 
स्पृहारहित हुआ पुरुष योगयुक्त ऐसा कहा जाता है 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य यु्जतो योगमात्मनः ॥ 

और जिस प्रकार वायुरहित स्थानमै स्थित दीपक 
नहीं चलायमान होता है, वैसी दी उपमा परमात्माके 
ध्यानमें ठगे हुए योगीके जीते हुए चित्तकी कही गयी है 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता 
यत्रोपरमते बिच सुध केका चित्तं निरुद्धं योगसेवया | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्याति ॥ 
और हे अर्जुन ! जिस अवस्थामें योगके 
अभ्याससे निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है 
और जिस अवस्थामै परमेश्वरे ध्यानसे शुद्ध हुई 
सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ 
सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें ही सन्तुष्ट होता है॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यसढ्वुद्धिग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ न्द्रयम । 
तति यत्र न चेवायं खितश्वलति तत्वतः ।२ १] 
तथा इन्द्रियोंसे अतीत केवळ झुद्ध हुई सूक्ष्म 
बुद्धिद्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है 
उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
अवस्थाम स्थित हुआ यह योगी भगवत्‌-खरूपसे 
नहीं चलायमान होता है ॥ २१॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लामं मन्यते नाधिकं तत; | 
यस्सिन्स्यितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ 
और परमेश्‍वरकी प्राप्तिरूप जिस ळाभको प्राप्त 





हि | व्यास ६ ११९ 
होकर उससे अधिक दूसरा कुछ सी लाभ नहीं मानता 
है और मगवत्पराप्तिर्प जिस अवस्थामे स्थित हुआ 
योगी बडे भारी दु: खसे भी चलायमान नहीं होता है । 
तं विद्याद्‌ दुः खसंयोगवियों योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनितिण्णचेतसा ॥ 
और जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है. 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये; 
चह योग न उकतायें हुए चित्तसे अर्थात्‌ तत्पर 
हुए. चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥२३॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्या सर्वानशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।२४। 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन 
होनेवाळी सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेषतासे अर्थात्‌ 
बासना और आसक्तिसहित त्यागकर और 
द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको संव ओरसे ही अच्छी 
प्रकार वरामें करके ॥ २४ ॥ 


घने; झनैरुपरमेदुवुद्धया परतिगृदीवया । 








१२० शमङ्गगव्गीला 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको ग्रा 
होवे तथा घेथंयुक्त बुद्धिद्वारा मनको परमात्मामें स्थित 
करके, परमात्माके सिवाय और कुछ मी चिन्तन न करे 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्वरुमस्थिरस्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्सन्येअ वशं नयेत्‌ ।२६। 

परंतु जिसका मन वहामें नहीं हुआ हो 
उसको चाहिये कि, यह स्थिर न रहनेवाळा और 
चञ्चछ मन जिस-जिस कारणसे सांसारिक 
पदाथोंमें विचरता है, उस-उससे रोककर बारंबार 
परमात्मामें ही निरोध करे ॥ २६ ॥ 

` प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 

उपैति शान्तरजसं नह्मभूतमकल्मपम्‌ ।।२७॥। 

क्योंकि जिसका सन अच्छी प्रकार शान्त है और 
जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त हो 
गया है, ऐसे इस सञ्चिदानन्दधन ब्रह्मके साथ एकी- 
भाब हुए योगीको अति उक्तम आनन्द प्राप्त होता है | 








युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रहमसंस्प्शमत्यम्तं सुखमरजुते ॥२८॥ 
और बह पापरहिंत योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें छगाता हुआ सुखपूर्वक 
परन्रहा परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ॥ २८॥ 
सवभूवखमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 
और हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 
एवीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला 
तथा सबमें समभावसे देखनेवाळा योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोंमें बर्फमें जलके सदश व्यापक देखता 
है और सम्पूर्ण भूतांको आत्मामें देखता है, अर्थात्‌ 
जैसे खप्तसे जगा हुआ पुरुष खप्तके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वैसे ही 
बह पुरुष सम्पूर्ण भूर्तोको अपने सर्वव्यापी अनन्त 


"२ 


चेतन आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 


१२२ श्रीमद्भगवद्गीता 


तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति 
और जो पुरुष सम्पूर्ण भूर्तोमे सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूण भूतोंको 
मुझ वासुदेवके अन्तर्गत#देसता है, उसके लिये 
में अरय नहीं होता हूं और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता है, क्योंकि वह मेरेमें एकीभावसे स्थित है| ३०॥ 
सर्वभूतखित यो मां भजत्येकलमाखितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्वते ।३१। 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावमें स्थित हुआ 
सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिदानन्दघन 
''वासुदेत्रको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे 
बतेता हुआ भी मेरेमें ही वर्तता है; क्योंकि उसके 
अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं ॥३ १॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
और हे अर्जुन | जो योगी अपनी ___ नर हे अन | जो योगी अपनी साइशयतासे| 
* गीता अध्याय ९ छोक ६ देखना चाहिये। 
तै जैसे मनुष्य अपने मस्तक,हाथ,पैर और गुदादि- 





~ 
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सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
भी सबमें सम देखता है; वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है 

अर्जुन उवाच 

योऽर्य योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुन । 
एतस्याहं न पश्यामि चश्चलत्वारिस्थतिं स्थिरामू॥ 

इस प्रकार भगवानके वाक्योंको सुनकर अजुन 
बोला, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्व- 
भावसे कहा है, इसकी में मनके चञ्चळ होनेसे बढुत 
काळतक ठदरनेवाळी स्थितिको नहीं देखता हूं । 
चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूदढप ।.. 

तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ।२४। 

क्योंकि हे कृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चट और 





के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शद्ग और “जद और म्लेच्छादिकोंका- 


सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात्‌ 
अपनापन समान दोनेसे घुख और दुःखको समान 
ही देखता है, वैसे ही सब भूतोमें देखना “अपनी 
साहश्यतासे” सम देखना दे । 


॥ ११४ श्रीमद्भगवद्वीता 


समथन खभाववाला है तथा बड़ा दृढ और बलवान्‌ 


है, इसलिये उसका बरामें करना मैं वायुकी भाँति 
अति दुष्कर मानता हूं | ३४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते | ३५] 
इस प्रकार अझुनके प्रछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल और 
कठिनतासे वशमें होनेवाल है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन ! अभ्यास# अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारंबार 
यत्न करनेसे और बेराग्यसे बरामें होता है, इसलिये 
इसको अवश्य वशमें करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽयाप्तुस्ुपायतः ॥ 
क्योंकि मनको वहामें न करनेवाले पुरुषद्वारा 


* गीता अध्याय १२ छोक ९ को टिप्पणीमें 
इसका विस्तार देखना चाहिये | 


ME: 


हर 
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योग दुष्प्राप है, अर्थात्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
स्वाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन 
करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥३६॥ 
अजुन उवाच 
अयतिः अद्भगोपेतों योगत्वलिंतमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति 
इसपर अजुन बोळा, हें कृष्ण ! योगसे चळायमान 
हो गया है मन जिसका ऐसा शिथिळ यक्षवाळा 
श्रद्धायुक्त पुरुष योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्‌ 
साक्षात्कारताकी न प्राप्त होकर किस गतिको 
« प्राप्त होता है! ॥ ३७ ॥ 
कञ्चिन्नोभयतिग्रषटरिछन्ाश्रमिव नझ्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विभूढो बरह्मणः पथि ।२८। 
और हे महावाहो ! क्या बह भगवत्यर्के मार्गमें 
मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्नभिन्न बादळकी 
भांति दोनो ओरसे अर्थात्‌ भगवि और सांसारिक 
भोगोंसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है १॥३८॥ 
एतन्मे संशयं कुष्ण छेत्तुम स्यशेषतः । 


१२६ श्रीमद्वगवद्वीता 
सदुन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।३९। 
हे कृष्ण मेरे इस संशयको सम्पर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि आपके 
सित्राय दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिळना सम्भव नहीं है ॥ ३९॥ 
* 6 .. श्रीभगवालुवाच 
पाथ नवेह नायुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिद्दुर्गत तात गच्छति ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे पार्थ! उस पुरुषका) न तो इस छोकमें और 


न परलोकमें ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे | ` 


कोई भी शुभ कर्म करनेवाळा अर्थात्‌ भगवत्‌-अर्थ कर्म 
करनेवाला दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४०॥ 
भाष्य पृष्यक्रतां लोकाजुपित्वा शाश्वती: समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशे$मिजायते ।। 

किन्तु वह योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके लोकोंको 
अर्थात्‌ खर्गादिक उत्तम छोकोंको प्राप्त होकर 
उनमें बहुत वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाले 


हद हे 


“खु 








अध्याय छ १२७ 





SSS. ses 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमै जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भत्रति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दु्भतरं रोके जन्म यदीदशम्‌ ।४२। 
अथवा वैराम्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न 
जाकर ज्ञानवान्‌ योगियोंकें ही कुछमें जन्म लेता 
है, परन्तु इस प्रकारका जो यह जन्म है सो 
संसारमै निःसन्देह अति दुर्लभ है ॥ ४२ ॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।४३। 
और वह पुरुष, वहां उस पहिले शरीरमै 


« साधन किये हुए बुद्धिके संयोगको अर्थात्‌ 


समत्वबुद्धियोगके संस्कारोंको अनायास ही प्राप्त 
हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे 
फिर अच्छी प्रकार भगवद्माप्तिके निमित्त यन्न 
करता है ॥ ४३ ॥ 

पूर्वाम्यासैन तेनैव हियते ह्वशो$पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दजद्मातिवर्तते ।४४। 


१२८ श्रीमद्वगवद्वीता 
और वह विषयोंके वशमें हुआ भी उस 
पहिलेके अभ्याससे ही निःसन्देह भगबतकी 
ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्वबुद्धि- 
रूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए सकाम 
कमोंके फलको उल्लङ्घन कर जाता है ॥ ४% | 
म्रयल्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धसततो याति परां शतिम्‌।४५। 
जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला 
योगी भी परमगतिको प्राप्त हो जाता है, तब क्या 
कहना है कि अनेक जन्मोंसे अन्त:करणकी शुद्धि- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ और अति प्रयत्नसे अभ्यास 
करनेवाला योगी सम्पूर्ण पापोसे अच्छी प्रकार शु द्ध 
होकर, उस साधनके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४५॥ 
तपस्तिभ्योऽधिक्ो योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
* यहां “बह” शब्दसे श्रीमानोके घरमै जन्म 
छेनेवाला योगभ्रष्ट पुरुष समझना चाहिये | 
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कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तसाद्योगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
क्योंकि योगी तपस्ियोंसे श्रेष्ठ है और शाखके 
ज्ञानवालेसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम 
कर्म करनेत्रालेंसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे 
अर्जुन ! तूं योगी हो ॥ ४६ ॥ 
योगिनामपि सवेषां महृतेनान्तरात्मना । 
श्रद्वावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
और हे प्यारे ! सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्वावान्‌ 
योगी मेरेमें लगे हुए अन्तरात्मसे मेरेको निरन्तर 
भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥४७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्ु ब्रह्मः 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे आत्म- 
संयमयोगो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभशवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योग युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ।१। 
—— 


> 
त्रे 
2, 
> 

है 


१३० श्रीफट्ठगवद्गीता 
Mame oe ` 0 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
पाथ ! तूं मेरेमै अनन्यग्रेमसे आसक्त हुए मनवाला 
और अनन्यभावसे मेरे परायण योगमें लगा हुआ 
मुझको सम्पूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणोंसे 
उक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशयरहित 
जानेगा उसको सुन ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
अज्जञात्या नेह भूयोञन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते२ 
मैं तेरे लिये इस रहस्यसहित तत्त्वज्ञानको 
सम्पूर्णणासे कहूंगा कि जिसको जानकर संसारमें 
फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है ।२। 
मठुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यताति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
परन्तु हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी 
प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले 
योगियोंमें भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको 
त्से जानता है अर्थात्‌ यथार्थ मर्गसे जानता है | ३। 


भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धि च । 
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अहंकार इतीयं से भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 


और हे अर्जुन ! पृथिवी, जळ, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई मेरी प्रकृति है ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितर्घन्यां प्रकृति पिद्धि मे परास्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

सो यह आठ प्रकारके भेदोंबाळी तो अपरा है 
अर्थात्‌ मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो ! इससे 
दूसरीको मेरी जीवरूप परा अर्थात्‌ चेतन प्रगति 
जान, कि जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ धारण किया 
जाता है ॥ ५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स जगतः प्रभव ग्रझयस्तथा ॥६॥ 

और हे अर्जुन ! तं ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत 
इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं. और 
में सम्पूर्ण जगतका उत्पत्ति तथा प्रल्यरूप हूं 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका मूळ कारण हूं ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय । 


१३२ श्रीमद्भगवद्गीता Nf १ 


मथि सर्वभिदं परीतं न्ने मणिगणा केः |।७॥। 
इसलिये हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किंचिन्मात्र 
भी दूसरी वस्तु नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें 
सूत्रके मणियोंके सदरा मेरेंमें गुंथा हुआ है ॥ ७॥ 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिद्यंबो: | 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु ॥८॥ 
केसे कि हे अजुन ! जळमें में रस हूं तथा चन्द्रमा 
र सूर्ममें प्रकाश हूं और सम्पूर्ण वेदोंमें ओकार हूं 
तथा आकाशमै शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूं ॥८॥ 
पण्यो गन्धः प॒थिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपखिपु ॥९॥ 
तथा प्रथिवीसें पवित्र गन्ध और अग्निमें तेज 
और सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हैं अर्थात्‌ जिससे 
वे जीते हैं, वह में ह और तपखियोमै तप हूं ॥९॥ 
* शब्दः स्पर्श, रूप, रस, गन्यसे इस प्रसङ्गम॑ ` 
इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस 
बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोड़ा गया है । 
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बीज मा सर्वेभूतानां विद्वि पार्थ सनातनम्‌ । 
वुद्धिरवैद्विमतामस्ि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ।१०। 

तथा हे अर्जुन ! तूं. सम्पूर्ण भूर्तोका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि 
और तेजखियोंका तेज हूं ॥ १० ॥ 
बल बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माबिरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ ।११। 
और हे भरतश्रेष्ठ ! में बव्चानोंका आसक्ति 
और कामनाओंसे रहित बळ अर्थात्‌ सामर्थ्य हूं 
और सब भूतोंमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शात्रके 
अनुकूल काम हूं ॥ ११॥ 
थे चैत्र साच्िका भावा शजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न स्त्रं तेपु ते मयि ।१२। 
तथा और भी जो सत्त्गुणसे उत्पन्न होनेत्राले 
भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे 
होनेवाळे भाव हैं, उन सबको वं. मेरेसे ही 
होनेत्राले हैं, ऐसा जान; परन्तु घास्तवमे% 
% गीता अ० ९, लोक ४-५ में देखना श नानाची! 
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उनमें में और वे मेरेमें नहीं हैं | १२॥ 
त्रिभि्ुणमयेभाविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययस्‌ १३ 
किन्तु गुणोंके कार्यरूप सात्विक, राजस और 
तामस इन तीनों प्रकारके भावोसे अर्थात्‌ राग- 
द्वेषादि विकारोसे और सम्पूर्ण विषयोंसे यह सब 
संसार मोहित हो रहा है; इसलिये इन तीनों गुणोंसे 
परे मुझ अविनाशीको तत्त्से नहीं जानता ॥ १३॥ 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।१४। 
क्योकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिंगुणमयी मेरी योगमाया बडी दुस्तर है; परन्तु जो 
पुरुष मेरेको ही निरन्तर भजते हे, वे इस मायाको 
उल्लङ्खन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं । 
न मां दुष्कृतिनो मूढा; प्रपद्यन्ते नराधमा; । 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ।१५। 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हरे हुए 


~ 
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ज्ञानवाले और आसुरी खभावको धारण किये हुए 
तथा मनुष्योंमें नीच और दूषित कर्म करनेवाले 
मूढ़ लोग तो मेरेको नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥ 
चतुबिधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आरतो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ।१६। 

और हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कमै- 
बाले अर्थार्थी&, आर्त, जिज्ञासु! और ज्ञानी 
अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मेरेको भजते हैं॥ १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः १७ 

उनमें भी नित्य मेरेमें एकीमावसे स्थित हुआ 
अनन्यप्रेममक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 


क्योंकि मेरेको तत्से जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त 
os 


# सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला | 
गै सङ्कटनिवारणके लिये भजनेत्राला । 
{मरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला। 


१३६ श्रीमद्धगवद्वीता 
प्रिय हूं और वह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त परिय है ॥१७॥ 
उदाराः सर्व एवते ज्ञानी लात्मेत् मे मतस्‌ । 
` आशितः स हि युक्तात्मा मामेत्रानुत्तमां गतिम्‌ 
यद्यपि यह सब ही उदार हैं अर्थात्‌ श्रद्रासहित 
मेरे भजनके लिये समय लगानेबाले होनेसे उत्तम हैं, 
परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा 
मत है, क्योंकि वह स्थिखुद्रि ज्ञानी भक्त अति 
उत्तम गतिखरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार स्थित है १८ 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ८ अपद्यते । 
बासुदव, सर्वामाति स महात्मा सुदुलभ; ।१९। 
और जो बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममै तत्त्वज्ञान- 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ 
वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार 
मेरेफो भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है ॥ १९॥ 
कामेस्तेस्तहेतज्ञाना: ्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममाखाय प्रकृत्या नियता; खया | 
और हे अजुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो 
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र 
अपने खभावसे प्रेरे इए तथ ईँस-उन-भोगोकी 


कामनाद्वारा ज्ञानसे श्रष्ट हुए>उसुझुस नियमको ६ 
धारण करके अर्थात्‌ जि देवता पूजाके; लिये ० 


जो-जो नियम लोकमें न क है उस उलं नियमको र्य 






पूजते हैं ॥ २० ॥ 
यायायायातनु भक्त 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके 
खरूपको श्रद्रासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी 
में उस ही देत्रताके प्रति श्रद्वाका स्थिर करता हूं ।२ १। 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयव विहितान्हि तान्‌ ॥ 
तथा वह पुरुप उस श्रद्वासे युक्त हुआ उस 
देवताके पूजनकी चेटा करता है और उस देवतासे 
भेरेद्वारा ही विधान किये इए उन इच्छित भोगोंको 
नि:सन्देह प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तङ्कयत्यर्पमेधसाम्‌ । 


१३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति मासपि ॥ 


परन्तु उन अत्पबुद्धिवाठांका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको एजनेवाळे देवताओंको प्राप्त 
होते हैं और मेरे भक्त चाहे. जैसे ही भजे, शोषमें 
वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर भारमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 

ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अर्थात्‌ जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं 
ऐसे अविनाशी परम भावको अर्थात्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूं, 
ऐसे प्रभावको तत्त्वसे जानते हुए मन, इन्द्रियोंसे परे 


मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भांति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते है ॥२४॥ 


नाहं प्रकाशः सर्वस योगमायासमाबृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ २५ 
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तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं 


सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूं इसलिये यह अज्ञानी 
मनुष्य मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको 
तत्तसे नहीं जानता है अर्थात्‌ मेरेको जन्मने, 
मरनेवाला समझता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ 
और हे अर्जुन ! पूर्वमें व्यतीत हुए और 
वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोको 
मैं जानता हूं, परंतु मेरेकी कोई भी श्रद्धा, 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता है ॥ २६ ॥ 
इच्छाडेषससुत्येन इन्द्रमोहेन भारत । 
स नि संमोहं सर्ग यान्ति परंतप ॥२७॥ 
कि हे भरतवंशी अर्जुन ! संसारमै इच्छा 
और द्वेषसे उत्पन्न हुए सुख-दु:खादि इन्द्ररूप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्घुक्ता भजन्ते मां इढव्रताः ॥ 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता 
परतु निष्काममावसे श्रेष्ठ काका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
राग-्वेपादि हन्द्ररूप मोहसे मुक्त हुए और दद 
निश्चयत्राले पुरुष मेरेको सब प्रकारसे भजते हैं।। २ ८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते त्रह्म तड्रिदु: कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
छूटनेके लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको 
तथा सम्पूर्ण अध्यात्मको और समूर्ण कर्मको जानते हैं 
साथिभूतापिदेब सां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते िदुयुक्तचेतसः ३०] 
और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके 
सहित तथा अवियज्ञके सहित सबका आत्मरूप 
मेरेको जानते हैं अर्थात्‌ जैसे भाप, बादल, 
घूम, पानी और वर्फ यह सभी जळखरूप हैं वैसे 
ही अधिभूत, अविदूर और अधियज्ञ आदि सब 
कुछ बासुदेबखरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं, वे 
a 
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जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
ॐतत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
किं तड्टह्म किमध्यात्मं किं करम पुरुषोत्तम । 
अधिधूतं च किँ ग्रोक्तमथिदेवं किखुच्यते ॥९॥ 
इस प्रकार भगवानके बचनोंको न समझकर 
अर्जुन बोला, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया वह ब्रह्म क्या है ? और अध्यात्म क्या है तया 
कर्म क्या है ? और अधिभूत नामसे क्या कहा गया 
है? तथा अधिदैव नामसे क्या कहा जाता है?॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मधुखदन । 
प्रयाणकाले च कथं जेयोऽसि नियतात्मभिः।२। 
और हे मधुसूदन ! यहां अधियज्ञ कौन है ! 
और वह इस रारीरमें कैसे है £ और युक्तचित्तबाळे 


१४२ मद्गगवदगीता 


पुरुषोद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जानमेमें 
आते हो १ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 

अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोधध्यात्मधुच्यते | 
भूतभावोड़वकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ।।३॥ 

इस प्रकार अजुनके प्रश्‍न करनेपर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! परम अक्षर अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा, सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना खरूप अर्थात्‌ 
जीवात्मा अध्यात्म नामसे कुहा जाता है तथा 
भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला शात्रविहित यज्ञ, 
दान और होम आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोंका 
त्याग है, वह कर्म नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥ 

तथा उत्पत्ति, विनाश धर्मवाले सब पदार्श 
अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष% अधिदेव मा या दिय टो 

# जिसको शास्त्रोमें * साता, “हरयग 
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और हे देहधारियोमे श्रेष्ट अजुन ! इस शरीसमे 
में वासुदेव ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ ह ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्सुकत्या कलेत्ररस्‌ । 
य! प्रयाति स मङ्कावं थाति नास्त्यत्र संशयः।५। 
और जो पुरुष अन्तकालमें मरेको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, ग मेरे 
साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
म ये वापि सरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस । 
त तमेवेति कौन्तेय सदा तऱ्वावभावितः ॥॥६॥ 
कारण कि हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह म्य 
अन्तकालमै जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्यागता हे, उस-उसको ही प्राप्त 
होता है; परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करता 
हुआ, क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है, 
अन्तकालमे मी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥६॥ 
“प्रजापति”, “ब्रह्मा” इत्यादि नामोसे कहा क्यात वतात त तरा 


१४४ श्रीमद्भगवद्गीता 


तसास्सबेंष काहेपु मामनुसर पख इ | कालेषु मामनुसर युध्य च | 
मय्यपितमनोबुद्दिमामिवेष्यस्थसंशयम्‌ ॥७॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तूं सब समयमे निरन्तर 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार 
मेरेमं अर्पण किये हुए मन, बुद्रिसे युक्त हुआ 
नि:सन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
और हे पार्थ | यह नियम है, कि परमेशखरके 
व्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त अन्य तफ न 
जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 


उरग परम प्रकाशखरूप, दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ 
परमेख़रको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ . दु 


कर्षि पुराणमनुशासितार. 
मणोरणीयांसमनुसरेद्य: | 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 


गायत) तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


९ 
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नियन्ता%, सक्ष्मसे भी अति सईम, सबके धारण- 
पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सुर्के सदश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अति परे, शुद्द 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाणकाले. मनसाचलेंन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
श्रोष्ये प्राणमावेश्य सभ्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यस्‌ ॥१०॥ 
बह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालम भी योगबलसे 
भृकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता इआ उस दिव्य- 
खरूप परमपुरुष परमात्माको दी प्राप्त होता है॥१ ०॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
2: विशन्ति यद्यतयो बीता जया विज्ञन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


वि र सम 
% अन्तर्यामीरूपसे सव प्राणियाक थम और 


अश्रु कमके अनुसार शासन करनेवाला । 


१४६ श्रीमद्वगवद्वीता 
यदित आया पाइप बरह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये || ११॥ 
और हे अर्जुन ! वेदके जाननेबाले विद्वान्‌ जिस 
सचिदानन्द्घनरूप परमपदको कार नामसे 
कहते हैं और आसक्तिरहित यत्नशीठ महात्माजन 
जिसमें प्रवेश करते है तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाले त्रह्मचर्यका आचरण करते हैं उस 


मूर्श्याधायात्मन: प्राणमाखितो योगधारणाम्‌ 
हे अजुन ! सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर 


अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोसे हटाकर तथा मनको . 


हृदेरामें स्थिर करके और अपने प्राणको मस्तकमें 


ग करके, योगधारणामें स्थित हुआ ॥ १२॥ 


ओमित्येकाक्ष र॒ ब्रह्म आहुरन्मामनुखरन्‌ ) 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमा गतिम्‌ ॥ 
जो पुरुष, ॐ ऐसे इस एक भक्षरूप बरह्मको 


| 


| 
| 
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उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरेको 


, चिन्तन करता हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, 


बह पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां खरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमै अनन्यचित्तसे , 
स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 


> है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ 


हूं, अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता; ॥ 

और वे परमसिद्विको प्राप्त हुए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर 


|, पुनजैन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 


आन्हमञुवनाछोकाः एुनरावतिंनोऽ्ुन । 
साम्नुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । १९ 
क्योंकि हे अजुन ! ब्रह्मलोकसे लेकर सब लोक 


१४८ भ्रीमञ्गगवद्वीता | 
पीछा संसारमै आना पढ़े, ऐसे हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! | 
मेरेको प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, | 
क्योकि मैं कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोंके | 
लोक काळ करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं|| १ ६॥ 
सहस्युगपर्यन्तमहर्यद्रह्मणो बिदुः। 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ | 
हे अजुन ! ब्रह्मका जो एक दिन है, उसको 
हजार चौकडी युगतक अवधिवाला और रात्रिको 
भी हजार चौकडी युगतक अवधिवाडी जो पुरुष 
तक्तसे जानते हैं अर्थात्‌ काळ करके अवधिवाला 
होनेसे ब्रह्मगेकको भी अनित्य जानते हैं, वे 
योगीजन काठके तत्तो जाननेवाले हैं ॥१७॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तय; सवा; प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रठीयन्ते तत्रैरा्यत्संके। १८॥ 


इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि संपूर्ण दृश्य- 
मात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकाल्मे, अव्यक्तसे 


I 
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अर्थात्‌ ब्रह्मके सूम शरीरसे उत्पन्न होते है और 
-» ब्रह्मावी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्तनामक 

ब्रह्मके सम शरीरमें ही ल्य होते है ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवार्य भूत्वा भूतया प्रहीयते । 
रत्र्यागमेञ्वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन हो-होकर 

उ प्रकृतिके वराम हुआ, रात्रिके प्रवेशकालम ळय होता 
' है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन होता है, 
हे अर्जुन ! इस प्रकार ब्रह्मके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे 
अपने छोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भागो5न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन ९ 
यः स स्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥ 
परन्तु उस अव्यक्तसे भी अति परे; दूसरा 
अर्थात्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाग है, वह. 
सचिदानन्दधन पूर्णब्रह्म परमात्मा सब भूतोके नष्ट 

होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 


१५० श्रीमद्धगवद्वीता 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
और जो वह अभ्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, 
उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावको परमगति 
कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त 
होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है | 
पुरुष; स पर) पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
प्सान्त-सानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! जिस परमाल्षाके अन्तर्गत सर्व 
भूत हैं और जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह 
सब जगतू परिपूर्ण है# वह सनातन अव्यक्त परम- 
परुप) अनन्यभक्तिसे। प्राप्त होने योग्य है ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि जळ यामि भरतर्षभ ॥ ॥ 
# गीता अध्याय ९ इलेक ४ पे देखना चाहिये 
† गीता अध्याय ११ इलोक ५५ में इसका 
बिस्तार देखना चाहिये । 


Soman 
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और हे अजुन ! जिस काळमें# जइ दभा हिद वा सर त्यागकर त्यागकर 


४ गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाठी गतिको और 


te] 


पीछा आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस 
काठको अर्थात्‌ मार्गको कहूँगा ॥ २३ ॥ 
अग्निज्योतिरंहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणमू \ 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति त्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
उन दो प्रकारके मागेमिंसे जिस मार्गमे ज्योतिमैय 
अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शुक्रपक्षका अभिमानी देवता है और 
उत्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, 
उस मागमे मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात्‌ 
परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षभावसे 
जाननेवाले योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा ऋमसे 


छे गये हुए ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 


ह यहां काळ राब्दसे "पट दे म समना चाहिये समझना चाहिये; 


क्योंकि आगेके छोकोंमें भगवानले इसका नाम 
“सृति” “गति” ऐसा कहा है । 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


भूमो रात्रिस्तथा कृष्ण; पमा टर कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ 


3 


तथा जिस मार्गमे धूमामिमानी देवता है और रात्रि. : 


अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है और दक्षिणायनके छ महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म- 
योगी, उपरोक्त देवताओंद्वारा ऋपे छे गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर, खर्गमें अपने 
शुभ कर्मोका फल भोगकर ) पीछा आता है ॥२५॥ 
शुक्ृलकृष्णे गती ह्येते जगत; शाश्रते मते । 
(क त्यनादतिमन्ययात्रतेते पुन! ॥२६॥ 


कि जगतूके यह दो प्रकारके शुङ्ग और 
कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और 


;:. अनुसार अचिमागसे गया हुआ योगी | 


काँ 


5 
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RAR नम कर 
गया हुआऋ पीछा आता हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको 


प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 

चर 6 कप ~ 

मैते सुती पार्थ जानन्योगी पुद्याते कथन \ 

तस्ात्सवडु कालपु यांगयुक्ता भत्राजुन ॥२७॥ 
और हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको 

त्से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 

है, अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन 


_ करता है, कामनाओंमें नहीं फंसता; इस कारण हे 


4 


अर्जुन | तूं. सब कालमें समत्वबुद्धिरूप योगसे 
युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिकें लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चै 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर 
जर अर्थात्‌ इसी अध्यायके 'छोक दद इ अत्याय डोक रप के अतस के अनुसार 
धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 


| 


१५४ Cr गक हि | 
वेदोंके पढ्नेमे तथा अश, तप और दानादिकों । 
करन जो पुर्‍या कहा हैं, उस सबको 
निःसंदेह उल्लङ्घन केर जाता हे और सनातन 
'रिमपदको प्राप्त होता है ॥ २८ || 

नमद्गगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 





योगशास्त्र मीइ्णाशनसंबादे अक्षरद्य | 
योगो नामाष्टमो5व्याय ॥ ८॥ 
अथ नवमोऽध्याय; च 
श्रीभगवानुवाच | 
इदं तु ते मं परर 
शानं निज्ञानस हितं यज्ज्ञात्वा मोकष्यसेऽशुभात्‌॥ | 
उसके श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे 
अजुन ! तुझ दो भक्तके लिये इस परम 


गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कहूंगा, कि जिसको 
जानकर तूं दु; रूप सं 


.. - राजविद्या राजगुह्यं पविज्नमिदयुत्तमम । 
`. अरत्यक्षावगमं ध्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ 


डि रि कर खाम) 
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। RN MMMM 
यह ज्ञान सब विद्याओंका राजा तथा सन 
„ गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, 
प्रत्यक्ष फल्वाळा और धर्मयुक्त है, साधन करनेको 
बड़ा सुगम और अविनाशी है॥२॥ 
अभ्रदधानाः पुरुपा मस्या परंतप ) 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मत्युसंसाखत्सनि ॥र॥ 
और हे परंतप ! इस तत्तक्ञानरूप घर्मे श्रद्धा- 
रहित पुरुष मेरेको न प्रात होकर, मृत्युख्प 
संसारचत्रमें भ्रमण करते हैं ॥ रे | 
मया ततमिदं सवै जगदव्यक्तमूर्तिना । 
त्यानि सर्पभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः।।४॥| 
और हे अर्जुन ! मुझ सचिदानन्दवन परमात्मासे 
यह सब जगत्‌ जलसे वर्फके सदरा परिपूणे है 
और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित 


हैं, इसलिये वास्तवमै मैं उनमें स्थित नहीं हूं ॥४॥ 
न च मत्खानि भूतानि पश्य में योगमेधरस्‌ । 


सूतभन्न च भूतस्थो समात्मा भूतभावनः ॥ ५ .. 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
और वे सत्र भूत मेरेमे खित नही हैं, हि | 
मेरी योगमाया और प्रभातको देख कि भूतोंका _ 
धारण-पोषण करनेवाळा और भूतोंको उत्पन्न करने. | 
बाळा भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है। ! 
यथाकाशखितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान्‌ । | 
तथा सर्वागि भूतानि मत्यानीत्युपधारय ।६। | 
क्योकि जैसे आकाशसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र | 
विचरनेवराठा महान्‌ वायु सदा ही आकाडामें स्थित 0 
” पैसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे । 
भूत मेरेमै स्थित हैं ऐसा जान ॥ ६॥ 
७00] ता भरति यान्ति मापनम्‌ । 
कल्प स्तानि कल्यादो पिसुजाम्यहम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! कसक अन्तमे सब भूत मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमे ल्य होते हैं 
और कल्पके आदिमें उनको मैं फिर सचता हूं | ७॥ » 
प्रकृति खामवष्टभ्य पिसृजामि पुनः पुनः । | 
भूतग्राममिमं कूत्खमत्रश अकतेबशात्‌ ॥८॥ । 
कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार | 


सवष 


अध्याय ९, १५७ 
करके खमावके वरासे परतन्त्र हुए इस पद दको रहे पतन हुए इस समरण तः भूत- 
क समुदायको बारम्बार उनके कर्मेकि अनुसार रचता हूँ। 
न च मां तानि क्ीणि निवधत्ति धर्नंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु क्खु ॥९॥। 
हे अर्जुन ! उन कमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सद्रा% स्थित हुए, उर परमात्माको 
वे कर्म नहीं बांधते हैं ॥ ९ ॥ 
गयाध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्रिपखितेते ॥१०॥ 
और हे अर्जुन! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे 
यह मेरी माया चराचरसहित संव जगतको स्चती 
है और इस ऊपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ॥ १० ॥ 
% जिसके संपूर्ण कार्य “एप हक झा के अलग बिना बिना 
अपने आप सत्तामात्रसे ही होते हैं, उसका नाम 
उदासीनके सद्शा है । 





१५८ श्रीमद्वगवद्वीता | 
I 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥- 
ऐसा होनेपर भी संपूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरः 
रूप मेरे परमभावको न जाननेवाले मूहलोग | 
मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको | 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसार- | 
के उद्भारके लिये मनुष्यरूपमें विचरते इएको | 
साधारण मनुष्य मानते हैं ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ 
जो कि बृथा आशा, बृथा कर्म और वृथा 
शानवाळे अज्ञानीजन शाक्षसेंके और॒असुरोंके । 
जेसे मोहित करनेवाळे तामसी ताजा तामसी खमावको] ही | 
* गीता अध्याय छोक २४ देखना चाहिये। «| 


| जिसको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तार- 
कनके भगवानूने गीता अध्याय १६ लोक ४ तथा 
'छोक ७ से २१ तक कहा है | 
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अध्याय ९ रट 
धारण किये हुए हैं ॥ १२ ॥ 
, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता; । 
" अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिसव्ययस्‌ ॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके+ आश्रित 
हुए जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सत्र भूतोंका 
सनातन कारण और नाशरहित अक्षरस्वरूप जान- 
कर अनन्य मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ॥१३॥ 
सततं कीर्तयन्तो माँ यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च सां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
और वे दृढ़ निश्चयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरे 
नाम और गुणोंका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्रापि- 
के लिये यज्ञ करते हुए और मेरेको वारम्वार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य 
-” भक्तिसे मुझे उपासते हैं ॥ १४ ॥ 
# इसका विस्ताखूर्वक वर्णन गीता अध्याय 
१६ छोक १, २, २ में देखना चाहिये । 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता 


' ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माशुपासते । 


एकत्व परथक्त्वेन बहुधा िश्वतोश्ुखम्‌।। १५॥. 


उनमें कोई तो मुझ विराट्खरूप परमात्माको 
शानयज्ञके द्वारा पूजन करते हुए एकत्वभावसे अर्थात्‌ 
जो कुछ है, सत्र वासुदेव ही है, इस भावसे उपासते 
हैं और दूसरे एथक्वभावसे अर्थात्‌ खामी-सेवक- 
भावसे और कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं । 
अहं क्रतुरहं यज्ञ; खधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रौ5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
क्योंकि क्रतु अर्थात्‌ श्रौतकर्म भै हूं, यज्ञ अर्थात्‌ 
पश्चमहायज्ञादे स्मार्तकर्म मैं हूं, खधा अर्थात्‌ 
पितरोंके निमित्त दिया जानेवाला अन्न मैं हू, ओषधि 
अर्थात्‌ सब वनस्पतियां मैं हे एवं मन्त्र में हू, घृत मैं 
अशनि मैं हूं और हवनरूप क्रिया भी मैं ही हूं । १६। 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पतित्रमोंकार मसाम यजुरेव च |१७। 
और हे अजुन | में ही श्स सम्पूर्ण जगतूका 
घाता अर्थात्‌ घारण-पोषण करनेवाला एवं कर्मोकि 


क्ट 


कक” 


अध्याय ९. १६१ 
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गत 
दनो देनेवाला तथा पिता) माता और पिता 
> हूं और जानने योग्य पत्र ओंकार तया ऋगेद, 


सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हूं ॥ १७ ॥ 


[aN कि 


गति प्रभुः साथी निवासः शरणं सुह । 
प्रभवः प्रलयः स्यानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! प्रात होने योग्य तथा भरण 
पोषण करनेवाळा, सवका खामी, शुमाछुमका 
देखनेवाळा, सबका वासस्थान और शरण छेते योग्य 
तथा प्रतिउपकार न चाकर हित करनेवाला 
और उत्पत्ति, प्रठ्यरूप तथा सबका आघार, 
निधान| और अविनाशी कारण भी में ही 
ह ॥ ६८ !॥ fe 
IE १३ इलोक १२ से लेकर १७ 
| ५» तकमें देखना चाहिये । 
| नै प्रळ्यकालमे सम्पूर्ण भूत संक्ष्मरूपसे जिसमें 


नट 


ल्य होते हैं उसका नाम “निधान? है । 


| 23.35 


१६२ श्रीमद्भगवद्गीता 





तपाम्यहमहं वर्षं निशृङ्गास्युत्सुजासि च। | 
अमृतं चेव मृत्यु सदसबाहमजुन ॥१९॥ 7 


और में ही सूर्थरूप हुआ तपता ह तथा वर्षाको 
आकषण करता हूं और वर्षाता ह और हे अर्जुन ! 
में ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और असत्‌ भी 
सव कुछ में ही हूं ॥ १९ ॥ 


जावद्या सा सांसपाः पूतपापा 
यञ्चारिष्ठा खगरति प्रार्थयन्ते | 
पुण्यमासाग्र सुरन्द्रठाक- 
मश्चान्त ।दव्यान्दापे दवभांयान्‌। ।२०॥। 
परतु जो तीनों बेदोंमें विधान किये हुए 
सकामकर्मोको करनेत्राले और सोमरसको पीनेवाले 
एवं पापोसे पवित्र हुए पुरुष» भेरेको 
पूजकर खगकी प्राप्तिको चाहते हैं 
अपन पुण्याके फळरूप इन्द्रढोकको प्राप्त रोकी प्रा! होकर, 
यहाँ खगग्राप्तिके प्रतिबन्धक 
पापसे पवित्र होना समझना चाहिये | 


यज्ञोंके द्वारा 


देवऋणरूप 


| 


वे पुरुष > 


SSS अ. 


नत 


अध्याय ९, १६२ 


ला.” 7 0 
खर्गमें दिव्य देवताओके जल ठ खनाजकै मोगोको भोगते हैं ॥२०॥ 


ते त॑ शुक्ला खर्गलोक विशालं 

वीणे पुण्ये स्तयो विशन्ति । 

एवं त्रभीषमेसलुप्रपत्ञा 

गतागतं कासकासा ॥ रभन्ते ॥२१९॥ 

और वे. उस विशाल खर्गलोकको भोगकर 

पुण्य क्षीण होनेपर, मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार खर्गके साधनरूप दीना वेदोंमे कहें हुए 
सकाम कर्मके शरण हुए और भोगावी कामनावाले 
पुरुष बारंबार जाने-आनेको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ 
पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं. और पुण्य क्षीण 
होनेसे मृत्युळोकमें आते है ॥ २ १॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


४ तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।' 


और जो अनन्यभावे मेरेम स्थित हर. भक्तजन 
मुझ परमेखरको निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम 
भावसे भजते हैं, उन नित्य एकीभावसे मेरेमै स्थितिः 


१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 





वाले पुरुषोंका योगक्षेम# में खयम्‌ प्राप्त कर देता हं 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। । ` 
८२ Nw (ALS NN 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपू्वकस्‌ ॥ 


wr 


| 


और हे अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो. 


सकामी भक्त,'दूसरै देवताओंको पूजते हैं, वे भी 
मेरेको ही पूजते हैं, किन्तु उनका वह पूजना 
अविधिपूर्वक है अर्थात्‌ अज्ञानएर्वक है || २३ ॥ 
अहं हि सरवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते । 

क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी 
मैं ही हूं, परन्तु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको 
तत्तसे नहीं जानते हे, इसीसे गिरते हैं, अर्थात्‌ 
पुनजन्मको प्राप्त होते हैं ॥ २४ | 
यान्ति देवब्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृत्रताः । ` 

क भगवतके खरूपकी प्राप्तिका नाग “योगः? 
४४ है और भगवश्याप्तिके निमित्त किये हुए साधनकी 
रक्षाका नाम “क्षेम है | 


अध्याय ९ १६५ 


Po Made RRs 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ 


कारण, यह नियम है कि देवताओंको पूजने- 
बाळे देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाळे 
पितरेक प्राप्त होते हैं, भूतोंको एजनेवाले भूतोंको 
प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनजन्म नहीं होता# ॥ २,१ 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भकत्युपहृतमश्षामि प्रयतात्मनः ॥॥ २६! 

तथा हे अर्जुन | मेरे पूजनमें यह सुगमता भी 
हे कि पत्र, पुष्प, फल, जळ इत्यादि जो कोई 
भक्त मेरे लिये प्रेमसे अर्पण करता है उस शुद्ध- 
बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया 
हुआ वह पत्र, पुष्पादिक में सगुणख्पसे प्रकट 
होकर प्रीतिसहिंत खाता हूं ॥ २६ ॥ 


यत्करोषि यदश्नाति बज्जहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


«गीता अ० ८ छोक १६ में देखना न्त ब त्रय १६ मे इना चाहिये । 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये हे अर्जुन ! तूं जो कुछ कर्भ करता है, 


जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ 
दान देता है, जो कुछ खधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७॥ 
फलैरे ५ च ५२ च्छ 

शुभाशुभफलेरेब मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै; । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा बिश्क्तो माग्ुपैष्यसि ॥ 

इस प्रकार कर्मोंको मेरे अर्पण करनेरूप 
संन्यासयोगसे युक्त हुए मनवाला तूं शुभाशुम- 
फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे 
मुक्त इआ मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८ ॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकतया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।। 

यद्यपि में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हू, 
न कोई मेरा अग्रिय है और न प्रिय है, परन्तु जो 
भक्त मेरेको प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और में भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकर हू || २९ ॥ 

+ जैसे सहमरूपसे सव जार आप 7: जगह व्यापक हुआ भी 


अध्याय ९ १६७ 


SS 


BS NEP 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाकू । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यनसितो हि सः) 
तथा और भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन) यदि 
कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेर भक्त 
हुआ मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाळा है अर्थात्‌ 
उसने भळीप्रकार निश्चय कर लिया हैं कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥२०॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त; प्रणश्यति॥ 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, 
और सदा रहनेत्राढी परमशान्तिको प्राप्त होता है, 
se न 


न 


छ व 
अग्नि, साथनोंद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता 


है वैसे ही स्र जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर 
भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकट होता है । 
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है अजुन ! तूं निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा | 


भक्त नष्ट नहीं होता || .३१ || 

सां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि सयुः पापयोनयः। 

खियोवेश्यारतथा श द्रास्ते5पि यान्ति परां गतिम्‌ 
क्योंकि हे अर्जुन ! खरी, वैश्य और शूद्रादिक 

तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होवे वे भी भेरे 

शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं । ३२। 

किं पुनरत्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
` फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन, परमगतिको प्राप्त होते हैं 
इसलिये तूं सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर 
अर्थात्‌ मचुष्य-शरीर वडा हुम है; परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेंवाले विषयभोगोंमें 
न फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ | 
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ति क... कडी... >>: 
„ मन्मना भव मङ्कक्त मद्याजी सां नमस्कुरु । 
सामेवेष्यसि युक्त्ववमात्मानं सत्परायणः ॥ 
केवळ मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचळ मनवाला 
हो और मुङ्ग परमेश्वरको ही श्रद्वाग्रेमसहित, 
__ निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
-? कीर्तन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने- 
बाळा हो तथा मेरा (शङ्क, चक्र, गदा, पद्म और 
किरीट-कुण्डलादि भूषणोसे युक्त पीताम्बर) वनमाला 
और कौस्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन, वाणी और 
शरीरके द्वारा सर्वेख अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, 
भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाला हो 
८? और मुझ सवेशक्तिमान्‌ विभूति, बल, ऐश्वय) माघुये 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयः ४ 
भावपूर्वक, मक्तिंसहित साङ्ग दण्डवतरणाय कर 


| 
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८ क अ 
इस प्रकार मेरे शरण हुआ तूं आत्माको मेरेमे 


एकीभाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 
उ$तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णार्भुनसंवादे राजविद्याराज- 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ || 
अथ द्ञ्ञमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।। १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हे महाबाहो ! 
. फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त बचन 
श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने- 
वाळेके लिये हितकी इच्छासे कह्ूंगा ॥ १ ॥ 
न मे विदु; सुरगणाः ग्रभवं न महर्षयः | 
अहमादिहिँ देवानां महपीणां च सवश; ।। २॥ 
हे अजुन | मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूतिसहित 
ठीलासे प्रकट होनेको न देवतालोग जानते हैं और 
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न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब प्रकारसे 
देवताओंका और महर्षियोंका भी आदि कारण हू । 
यो शामजसनादि च वेति लोकमहेश्ररस्‌ । 
असंसूढः स मर्त्येपु सर्वपापैः मरसुच्यते ॥ २॥ 

और जो मेरेको अजन्मा अर्थात वास्तवमै जन्म- 
रहित और अनादि% तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर 
त्से जानता है, वढ मुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता हे ॥ ३ ॥ 
बुद्धिशञोनमसंगोहः धमा सत्यं दसः शस; । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भय चाभयमेव च ॥४॥ 

और हे अर्जुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं 
तत्वज्ञान और अमूढ्ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 
वदामे करना और मनका निग्रह तथा सुख) दु" 
उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी ॥४॥ 
अहिंसा समता तुषट्तिपो दा ण समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 

अनादि उसको कहते हे कि जो आदि- 
रदित होते और सबका कारण होवे । 
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भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथम्तरिधा; ।।५।। 
तथा अहिंसा, समता, सन्तोष, तप%, दान, 
कीर्ति और अपकीर्ति ऐसे यह प्राणियोंके नाना 
प्रकारके भाव मेरेसे ही होते हैं || ५ ॥ 
महे सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
साना मानसा जाता येषां लोक इमा+प्रजाः॥ 
और हे अजुन ! सात तो महर्षिजन और चार 
उनसे भी धमे होनेवाले सनकादि तथा खायम्भुव 
आदि चौदह मनु, यह भेरेमें भाववाले सबके सब 
मेरे संकल्पसे उतपन्न हुए हैं, कि जिनकी संसारमै 
यह सम्पूर्ण प्रजा है ॥ ६॥ 
एतां विभूतिं योगं च मम यो चेत्ति तस्तः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।।७॥। 
और जो पुरुष इस मेरी परमेश्र्यरूप विभूति- 
क + खधमके आचरणसे इन्द्रमा तपाद 
शुद्ध करनेका नाम तप है | 
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डका य्यक काकबा 
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Ret SMS oe 
को और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता हे,# वह 

, पुरुष निश्चल व्यानयोगद्वारा भेरेमें ही एकीमावसे 
न” शित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं हे ॥७॥ 


अहं सबै प्रभवो मत्तः सब प्रचतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्मिताः ॥ 
मैं बासुदेव ही सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्तिका 
कारण हूं और मेरेसे ही सव जगत्‌ चेष्टा करता 
-> है, इस प्रकार तखसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे 
युक्त हुए, बुद्धिमान्‌ भक्तजन झुझ परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते हैं ॥८॥ 
मच्चित्ता मद्वतप्राणा, बोधयन्तः परस्परस्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
और वे निरन्तर मेरेमे मन छगानेत्राले और मेरेम 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले| भक्तजन, सदा ही 
झु जो कुछ दर्यमात्र -ए7 ज्ञकछ कलमात संसार है, सो सब भगवान: 
की माया है और एक वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, यह जानना ही तत्वसे जानना है । 
नै मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन 
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न न त ति मारा” 2? | 
मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमे मेरे प्रभावको ई 


जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहितः मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासु देवमें 
ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददासि बुद्धियोगं तं येन माप्नुपयान्ति ते ॥ १०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको, में वह तत्तज्ञानरूप योग देता 
हूँ कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं | १०] 
तेषामेत्ानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भारता || 
और हे अजुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
लिये ही में खयं उनके अन्तःकरणे एकीमाबसे 
स्थित हुआ, अजानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको 
प्रकाशमय तत्तज्ञानरूप दीपकद्रारा नष्ट करता RE पता 
अर्पण कर दिया है, उनका नाम है “मद्रतप्राणा; ग 
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RE क्या काका 
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अजुन उवाच 
परं ब्रह्म परे थास पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वतं दिड्यमादिदेवशजं विशुम्‌ ॥१२।॥। 
आहुस्लामृपयः सवै देवरषिनीण्दस्तथा । 
असितो देवो व्यास; स्वयं चेव ब्रवीषि में ।१ ३) 
इस प्रकार भगवानके बचनोंको सुनकर अजुन 
बोळा, हे भगवन्‌! आप परमन्रह्म और परमधाम एवं 
परमपवित्र हैं, क्योंकि आपको सव ऋषिजन सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और 
सर्वव्यापी कहते हैं. वैसे ही देवकऋषि नारद तथा 
असित और देवछक्रणि तथा महर्षि व्यास और 
खयम्‌, आप मी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
समेतडतं भन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हिते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दावा (१४) 
और हे केशव ! जो कुछ भी शेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस समस्तको मैं सत्य. मानता हुँ, 
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हे भगवन्‌ ! आपके ठीलामय% रूपको न दानव 
जानते हैं और न देवता ही जानते हैं ॥ १४ ॥ 
स्ययमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुपोत्तम। 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
है भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर | 
हे देबोंके देव | हे जगतूके खामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं || १५ 
वक्तमहस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलॉकानिसांस्त्वं वयाप्य तिष्ठसि 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंको सम्ूर्णतासे कहनेके लिये योग्य 
हैं, कि जिन विभूतियोंके द्वारा इन सब लोकोंको 
व्याप्त करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु फेषु = केत च भावेष विन्त्योषति भगवन्मया ॥ चिन्त्योऽसि भगवन्मया । | 
* गीता अध्याय ४ श्गोक दे में इसका विस्तार 
देखना चाहिये । 
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हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
_, करता हुआ आपको जानूं और हे भगवन्‌! आप 
किन-किन भावों मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैँ । 
बिस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय त्ति णतो नास्ति सेऽम्रतस्‌ ॥ 
और हे जनार्दन ! अपनी योगशक्तिको और 
परश्वर्यूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक 
> कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय बचनोंको सुनते 
हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात्‌ छुननेकी 
उत्कण्डा बनी ही रहती है ॥ १८ ॥ 
; श्रीभगवाडुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुस्शरेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य से ॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान 
बोले, हे कुरुश्रेष्ठ ! अब में तेरे लिये अपनी दिव्य 
विभूतियोंको प्रधानतासे कहग; क्योंकि मेरे 
बिस्तारका अन्त नहीं दै ॥ १९ ॥ 
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दी पे रर 
ह्मात्मा गुडाकश संवथूताशयास्यत; | 
अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च ।।२०॥। 
हे, आजुन ! में सव भूतोंके हृदयमें स्थित 
पका आत्मा हूं तया सम्पूर्ण भूतोंका आदि, 
मध्य शोर अन्त भी मैं ही डू ॥ २० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीशिपेर्तामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥२ १॥ 
और हे अर्जुन ! में अदितिके बारह पुत्रोमे विष्णु 
अर्थात वामन अवतार और ज्योतियोंमें किरणोंवाळा 
सूर्य ह तथा मैं उनूचास वायुदेवताओमें मरीचि 
नामक वायुदेवता और नक्षत्रोमें नक्षत्रोका अधिपति 
चन्द्रमा हूं || २१ || 
वेदानां सामवेदोऽखि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामसि चेतना ॥ 
ओर मैं वेदोमें सामवेद हूं, देवोमें इन्द्र हैं और 
इन्द्रियेमिं मन हूं, भूतप्राणियोंमें चेतनता अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति हुं ॥ २२ ॥ न 





ai 
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द्राणां शंकस्थाखि वित्तेशों यक्षरक्षसाम । 
वसूनां पावकथासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 

और में एकादा सुढरोमै शंकर हूं और यक्ष तथा 
राक्षसोभि धनका स्वामी कुबेर हूं और में आठ वसुओंमें 
अग्निं तथा शिखराले पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत हूँ ।२३। 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामखि सागर: ॥ 

और पुरोहितोंमें मुख्य अर्थात्‌ देवताओंका 
पुरोहित बृहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थ ! मैं सेना- 
पतियोंमें खामिकार्तिक और जळाइायोमें समुद्र हूँ । 
महर्षीणां भगुर गिरामस्म्येकमक्षर्म्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि खावराणां हिमालय; ॥ 


ियोंमे 


और हे अर्जुन ! मैं महर्षियोमें गु और बचनोंमें 
एक अक्षर अर्थात्‌ ओंकार हूं तथा सब प्रकारके यज्ञौ- 
भै जपयन्न और स्थिर रहनेवालेमें हिमाळय पहाड हू 

अश्वत्थः सर्ववक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता 
और सब बृक्षोंमें पीपठका वृक्ष और देवऋषियोंगे 
नारदसुनि तथा गन्धवोमें चित्ररथ और सिद्धम 
कपिल मुनि हूं ॥ २६ ॥ 
उच्चेःश्रवसमश्वानां विद्धि साममृतोद्वम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणा नराणां च नराधिपस्‌ ॥ 
और हे अर्जुन ! तूं घोड़ोंमें अमृतसे उत्पन्न दोने- 
वाला उच्चे: श्रवा नामक घोड़ा और हाथियोंमें ऐरावत 
नामक हाथी तथा मनुष्ये राजा मेरेको ही जान । 
आयुधानामहं बज धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्नासि कन्दर्पे; सपीणामस्मि वासुकिः ॥ 
और हे अजुन ! मैं शत्रोंमें बज्र और गौओमें काम- 
घेनु हूं और शाख्रोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूं, सर्पोमे सर्पराज वासुकि हू ॥२८॥ 
अनन्तश्वासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ । २९। 
तथा मैं नागोमे% शेषनाग और जळचरोंमें उनका 


0 


*नाग और सर्प यह दो प्रकारको सको ही जाति हे | 


IS २ 
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ह... न मसल 
अधिपति वरुण देवता हूं और पितरोंमें अयमा नामक 
पित्रेश्वर तथा शासन करनेवालेमें यमराज मैं हूँ ।२९। 
प्रहादथारत देत्याना काल; कलयतामहसू | 
मृगाणा च झऽन्द्राऽह्‌ वेनतेयश्च पाधणाम्‌ ॥ 

और हे अजुन ! मैं देत्यांमें प्रह्लाद और गिनती 
करनेवालोमें समय» हूं तथा पशुओंमें मृगराज 
( सिंह ) और पक्षियोंमें गरुड में हूं ॥ ३० ॥ 

=> पवन! पवतासारस रासः शस्त्रक्रतामहस्‌ \ 

झषाणां मकरश्राणि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ 

और में पवित्र करनेत्ालोंमें वायु और शख्न- 
धारियोम राम ३ तथा मछळियोंमें मगरमच्छ हूँ और 
नदियोंमें श्रीमागीरथी गङ्गा हँ ॥ ३१ ॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च॒ मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ 

और हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और 
4 क्वण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो 
समय है सो मैं हूं । 


१८२ श्रीमद्भगवद्गीता 
मध्य भी में ही हूं तथा मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परगें विवाद करनेवालोमें 


x 


तत्त्वनिर्णयके लिये किया जानेवाला वाड हू ॥३२॥ 
अक्षराणामकारोऽसि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोछुखः ॥ 
तथा मैं अक्षरोंमे अकार और समासोंमें इन्द 
नामक समास हूँ तथा अक्षय काळ अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाळ और विराट्खरूप सत्रका धारण- 
पोषण करनेत्राला भी मैं ही हूं ॥ ३३॥ 
मृत्यु; सवेहस्थ्वाहमुद्धवश्व भविष्यतास्‌ । 
कीतिं श्रीर्वाकच नारीणां स्पूतिमेधा तिः क्ष्मा 
हे अजुन ! मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और 
आगे होनेत्रालोंकी उत्पत्तिका कारण हूं तथा ब्रियोंमें 
कीति, श्री, वाक, स्मृति, न ति मभा तिर क्षमा हँ | धरति और शमा हु | 
कै कीर्ति आदि यह सात देवताओं स्त्रियां और 
खीवाचक नामवाले गुण भी प्रसिद्ध है, इसलिये 
दोनों प्रकारसे ही भगवानूकी बिभूतिया हैं | 





१... कः १८३ 
बृहत्साम तथा सासरा गायत्री छन्द्सामहस्‌ | 
प्रासानां मार्गशीर्पो5हमतूनां कुसुमाकरः ।३5) 
तथा में गायन करनेयोग्य श्ुतियेमिं बृहत्साम 
और छन्दोभि गायत्री छन्द तथा महीनांमें मार्गदीषेका 
महीना और ऋतुओंमें बसन्त ऋतु में हू ॥३०॥ 
यतं छळ्यतामसि तेजस्तेजखिनासहस्‌ । 
जभोऽसि व्यत्रसायोऽसि सर्च सल्ववतामहम!। 
> हे अर्जुन ! में छर करनेवालेमें जुआ और 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हू तथा में जीतने- 
बालोंका विजय हूँ और निश्चय करनेवाठोका निश्चय 

एवं सात्विक पुरुषोका सात्विक भाव हूं ॥ ३६ ॥\ 
वृष्णीनां वासुदेयोऽसि पाण्डयानां धनंजयः । 
घुनीनामप्यहं व्यासः कतवीनासुशना कविः ॥ 
और बृष्णिवंशियोंमें# वासुदेव अर्थात्‌ में स्यं 
। तुम्हारा सखा और पाण्डबोंमें घनंजय अर्थात्‌ तू एवं 


लट 





BE 
७ यादवोके ही अन्तर्गत एक बृष्णिवं भी था | 


१८४ श्रीमद्भगवद्गीता 


सुनियोमें वेदव्यास. और कबियोंमें शुक्राचा कतरि 


भी में ही हू ॥ ३७॥ 
द्‌ण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 
मान चता गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहस्‌ ॥ 
और दमन करनेबालोंका दण्ड अर्थात्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूं, जीतनेकी इच्छावाळोंकी नीति 
हूं और गोपनीयोमै अर्थात्‌ गुप्त रखने योग्य भावोंमें 
मौन हूं तथा ज्ञानवानोंका तत्तज्ञान मैं ही हं॥२८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
और हे अर्जुन | जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह मी में ही हूं, क्योंकि ऐसा वह चर और 
अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो भेरेसे रहित 
होवे, इसलिये सब कुछ मेरा ही खरूप है ॥३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृहेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया॥४०॥ 
हे परंतप | मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 


ताता 
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है, यह तो मैंने अपनी बिभूतियोंका विस्तार तेरे 
लिये एक देशसे अथात्‌ संक्षेपसे कहा हैं ॥४०॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंडशसंभवस्‌ ॥४ १॥ 
इसलिये हे अजुन ! जा-जां भी विभूतियुक्त 
अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको तूं मेरे तेजके अंशसे ही 
उत्पन्न हुई जान ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनतन कि ज्ञातेन तवाजुन | 
बिष्टभ्याहामिद्‌ कृत्स्नमेकांशेन स्ता जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमाया 
के एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हू इसॉरुय 
मेरेको ही तखसे जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषव्छु ब्रह्मः 
विद्यायां योगशाख्े श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभृति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ड» 
श्रीपरमात्मने नमः 
अधेकादग्रो ऽध्यायः 
अजुन उवाच 
मदजुग्रहाय परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्तयोक्तं बचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
इस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अर्जुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! मेरेपर अनुग्रह करनेके लिये 
परम गोपनीय, अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ 
उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा 
यह अज्ञान नष्ट हो गया है || १॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यसपि चाव्ययस्‌ ।२। 
५ क्योंकि हे कमळनेत्र | मैंने भूतोकी उत्पत्ति 
और प्रळय आपसे विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा 
आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है ॥ २॥ 
एवसेतद्यथास्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 
द्रष्ठमिच्छामि ते स्पमैसचरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 
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HR 
हे परमेश्‍वर ! आप अपनेको जैसा कहते हो यह 
कक ऐसा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम ! आपके . 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, वळ, वीर्य और तेजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हू ॥ ३ ॥ 
पन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानसव्ययस्‌॥ ४ 
इसलिये हे प्रभो !# मेरेद्वारा वह आपका रूप देखा 
जाना शक्य है, ऐसा यदि मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! 
आप अपने अविनाशी खरूपका मुझे दर्शन कराइये। 
श्रीभगवालुवाच 
परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहखशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णीकृतीनि च ॥ 
इस प्रकार अजुनके प्राथना करनेपर श्रीकृष्ण 
` भगवान्‌ बोले, हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों तथा हजारों 
शासन करनेवाला होनेसे भगवानका नाम प्रभु? है । 





१८८ श्रीमद्वगवद्वीता 
नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा आक्ृतिवाओ | 
अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 
पञ्यादित्यान्र्ननरद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि परश्याश्र्याणि भारत ॥६॥ 
और हे भरतबंशी अर्जुन ! मेरेमें आदित्यको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोको और आठ वसुओंको, 
एकादश रुद्रोंको तथा दोनों अश्चिनीकुमारोंको | 
और उनूचास मरुद्रणोंको देख तथा और मी बहुत-से 
पहिले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख || ६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश%यच्यान्यद्द्रष्टुमिच्छसि॥ ७ 
और हे अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक जगह 
स्थित हुए चराचरसहित सम्पूर्ण जगतूको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख || ७॥ 
न तु मां शक्यसे दरष्टुमनेनैव ~ 3 कमस लय ्ुषा। 
* निद्राको जीतनेवाठा होनेसे अडुनका 


नाम “गुडाकेश” हुआ था | 





~ ड 
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HR. Jol ss पल 
` दिव्यं ददासि ते चक्षु: पश्य मे योगमैश्वर्म।८॥ 


परन्तु मेरेको इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा 
देखनेको निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसीसे मैं तेरे 
लिये दिव्य अर्थात्‌ अछौकिक चक्षु देता हू, उससे 
त मेरे प्रभावको और योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच 

एवसुक्‍्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 

संजय बोळा, हे राजन! महायो गेश्वर और सब 
पापेंके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार 
कहकर उसके उपरान्त अनके लिये परम 
रे्वर्थयुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाङ्कतदशेनस्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥ १° 

और उस अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत दर्शीनोंवाले एवं बहुत-से दिव्य 
भूषणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य शखनोंको हाथोंमें 
उठाये हुए ॥ १० ॥ 
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दिव्यमाल्याम्बस्थर दिव्यगन्ाठुेपर दिव्यभन्धानुलेपनस्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं बिश्वतोयुखस्‌ ॥११॥ - | 
तथा दिव्य माळा और बस्नोंको धारण किये हुए 
और दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एवं सब 
प्रकारके आश्वर्योसे युक्त सीमारहित, विराट्‌- 
खरूप परमदेव परमेश्वरको अजुनने देखा ॥ ११॥ 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा; सदृशी सा स्याङ्गासस्तस्य महात्मनः॥। 
और हे राजन्‌ ! आकाशमै हजार सूर्योके एक 
साथ उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, 
वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके सदृश 
. कदाचित्‌ ही होत्रे ॥ १२ ॥ 
तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा | 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १ ३॥ 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए पाण्डपत्र 
अजुनने उस कालमें अनेक प्रकारसे विभक्त हुए 
अर्थात्‌ प्रथक-प्रथक हुए संपूर्ण जगतको उस देवोंके 
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देव श्रीकृष्ण मगवानके शरीरमै एक जगह स्थित देखा । 
ततः स विसयाविशे हृष्टरोमा धनंजय: । | 
प्रणस्य शिरसा देव कृताञ्जालरभापत ॥ १७॥ 
और उसके अनन्तर वह आश्चर्यसे युक्त हुआ, 
हर्षित रोमोंचाळा अजुन विश्वरूप परमात्मावा श्रद्वा- 
भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोडे हुए वोठा । 
अर्जुन उवाच 
प्यामि देवास्त देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमाश कमलासनस्थ 
मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ 
हे देव ! आपके शरीरमै संपूर्ण देवको तथा 
अनेक भूतोक्रे समुदायोंको और कमलके आंसनपर 
बैठे इए ब्रह्माको तथा महादेवको और सक 
ऋषियोंको तथा दिव्य सपोको देखता हूँ ॥ १५॥ 
अनेकबाहृदखक्त्रनत्र 
पश्यामि त्यां सवेतीऽनन्तरूपस्‌ | 
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नान्ते न मध्यं न पुनस्तवादिं . | 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप | १६॥ - 
और हे संपूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको 
अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रोंसे युक्त तथा सब 
ओरसे अनन्त रूपोंचाला देखता ३ । हे विश्वरूप | 
आपके न अन्तको देखता तथा न मध्यको 
और न आदिको ही देखता हूं । १६ || 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां टुनिरीक्ष्य समन्ता- 
 दौसानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
आर है विष्णो ! आपको में मुकुटयुक्त, 
गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सव ओरसे प्रकाशमान 
तेजका पुन्न, प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके सदरा 
ज्योतियुक्त, देखनेमें अति गहन और अप्रमेय- 
खरूप सब ओरसे देखता हूं | १७ | 


*०]]. 


श्र. 


मककन 
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मक्ष परम वेदितव्य 
खपख विश्वका परं निथानसू । 
लमच्ययः शाश्षतथर्मगोहा 
सनातनस्त्वं पुरुषो सतो में ॥ १८ 
इसलिये हे भगवन्‌! आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर हैं अर्थात्‌ परह्य परमात्मा & और 
आप ही इस जगतकें परम आश्रय हैं तथा आप हदी 
अनादि धर्मके रक्षक हैं. और आप ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तनम्तवीर्य- 
म्ननन्तबाहु शशिस्मनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्यां दीघहुताशवक्त्र 
खतेजसा विश्वमिद उपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
है परमेश्वर | में आपको आदि, अन्त और मध्यसे 
रहित तथा - अनन्त सामथ्येसे युक्त और अनन्त 
हवार्थोबाळा तथा चन्द-सथरूप सेन्रोंवाला और 


So 
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प्रज्वठित अग्निरूप मुख्वात्य तथा अपने तेजसे इस 
जगतूको तपायमान करता हुआ देखता हूं ॥ १९॥ 
्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्र सर्वाः । 
इषठाट्टुतं रुपमुग्र तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
और हे महान्‌ ! यह खर्ग और पृथ्वीके बीचका 
संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परि. 
पूर्ण हैं तया आपके इस अलौकिक और भयंकर रूपको 
देखकर तीनों लोक अतिव्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२०) 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिड्रीता; प्राञ्जलयो गृणन्ति | 
सस्तीत्युक्त्वा महषिसिद्भसङ्घाः 
स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभि!।२१] ` 
और हे गोविन्द ! वे सब देवताओंक्रे समूह आपमें 
दी प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ 
जोड़े हुए आपके नाम और गु्णोका उच्चारण 


SSS 
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ल्क लि, 
करते है तथा महर्षि और सिद्धोके समुदाय "कल्याणा 
होवे! ऐसा कहकर, उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्वारा आपकी 

स्तुति करते हैँ ॥ २१ ॥ 

रूद्रादित्या बसवो ये च्‌ साच्या 
(विशवेषशिनी सरुतश्रोष्मपाश्व । 

गन्धर्यश्षासुरसिद्धसङ्घा 


| बीते त्वां विखिताओब सर्वे ॥२२॥ 

> और हे परमेश्वर ! जो एकादश सुद और द्वादश 
आदित्य तथा आठ वछु और साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार और मरुद्गण और पितरोंका समुदाय 

| तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्रगणोके समुदाय 

हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२२॥ 

रूपं महते. बहुबकतनेतर 

E+ महाबाहो बहुबाहरुपादस । 

`. हृदरं बहुदंशकरालं . 

। दृष्टा लोका! प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥९३॥ 

| और हे महाबाहो | आपके बहुत मुख और नेत्रौ- 

| बाले तथा बहुत हाथ, जंघा और वेरोवाले और बहुत 
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उदरोंबाले तथा बहुत-सी विकराल जाडोबाठे 
महान्‌ रूपको देखकर सब लोक व्याकुळ हो रहे 
हैं: तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हूं || २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीक्षमनेकवणं 
व्यात्तानन॑ दीसविशालनेत्रस्‌ । 
दृष्टा हि त्यां प्रव्यथितान्तशत्मा 
घर्ति न विस्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो | आकाशके साध स्पर्शी किये 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फेळाये 
हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रोसे युक्त 
आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणवाला मैं 
धीरज और शान्तिको नहीं प्राप्त होता हैं ॥२४॥ 
दंट्राकरालानि च ते मुखानि 
इरे काणानलसन्षिभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शस 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ 
और हे भगवन्‌ ! आपके विकराल जाड़ोवाले 


भीष्मो द्रोणः सहपुत्रसथास। 


जि .-... 
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और प्रल्यकाळ्की अग्निकें समान प्रख्यात मुर्खोको 


देखकर. दिशाओको नह! जानता हूँ और 
सुखको भी नहीं प्रात होता हूं, इसलिये देवेश 
हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होव ॥ २७ ॥ 
अमी च त्या पृतराष्ट्रय पन्ना 

सवै निपारसङ्धैः । 


is 


RS 


सहारद न: याधम्रुख्य २६॥ 
और में देखता हूँ कि वे सब ही घृतराष्ट्र उ 
राजाओंके समुद्रायसहित आपण रतश करते हैं और 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य तथा वह का और हमारे 
पक्षके भी. प्रधान योधाओंकि सहित सबक संब ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते लग्धाणा पेशल 
ष्ट्राकररानि भयानकानि । 
केचिडिलया दशन्तः 
सुंदृयन्ते सूर्णितैक्सभाङ्गः ॥२७ 
वेगसक्त हुए आपके विकराल जाडीवाल अयानक 
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मुखोमें प्रवेश करते है और कई एक चूर्ण हुए सिरे. 
सहित आपके दांतोंके बीचमै लगे हुए दीखते है. 


यथा नदीनां बह्वोच्म्युवेगा; 
समुद्रमेवाभियुखा  द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकत्रीरा 
विशन्ति वकत्राण्यभिविज्चलन्ति ॥ २८॥ 
और हे विश्रमते | जैसे नदियोंके बहुत-से जळके 
प्रवाह) समुद्रे ही सम्मुख दौडते हैं, अर्थात्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं; वैसे ही वे शूरवीर मनुष्योके समुदाय 
भी आपके प्रज्वलित हुए मुखेमें प्रवेश करते हैं ।२८। 
यथा प्रदीप्त ज्यलनं पतङ्ग 
विशन्ति नाशाय समृद्भधवेगा) | 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि बष्त्राणि समृद्धवेगा; ॥२९।। 
अथवा जैसे पतंग मोहके वश होकर, नष्ट 
होनेके लिये, प्रज्वलित अन्निमें अति वेगसे युक्त 
इए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने 


गार. 


| 
| 


____-__>---छछऋछऋखऋ[ख((गिििं 
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नाशके लिये आपके मुर्खोमै अति वेगसे युक्त हुए 
प्रवेश करते हैं. ॥ २९, ॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताः 

छोकान्सभग्रान्वदनेज्येलडिभ । 
तेजोमिरापूय जगत्ससग्र 
भासस्तवोग्राः ग्रतंपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
और आप उन संपूर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखों- 
द्वारा ग्रसन करते हुए, सव ओस्से-चाट रहे हैं, हे 
विष्णो | आपका उम्र प्रकाश संपूर्ण जगतको तेजके 
वारा परिपणे करके तपायमान करता है ॥ ३०॥ 
आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
द विज्ञातुमिच्छाभि भबन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रइत्तिम्‌ ॥३१॥ 
हे भगवन्‌ | कृपा करके, मेरे प्रति कहिये, कि 
आप उग्र रूपवाले कौन हैं ! हे देवोमे श्रेष्ठ ! आपको 
नमस्कार होवे, आए प्रस्न होइये, आदिखरूप 


ऱ्या 


| 


२०० श्रीमङ्गगवङ्गीता 
आपको मैं तत्तसे आनना चाहता हैं, क्योकि | 
आपकी प्रवृत्तिको मैं नहीं जानता ॥३१॥ 


| 
| 
| 
| 


श्रीभगवालुवाच 
कारोऽसि लोकक्षयकुखबुद्रो [ 
रोकान्समाहर्तुभिह प्रदत्त: | 
ऋतेऽपि खां न भविष्यस्ति सर्वे 
येऽ्वसिताः प्रत्यनीकेषु मोशा; ॥ ३२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
. बोले, हे अजुन | मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा 
डआ महाकाळ हूं, इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके 
लिये प्रकृत हुआ हूं, इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी 
सेनामें स्थित हुए योधा लोग हैं, ने सब तेरे बिना 
भी नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन 
सबका नाश हो जायगा || ३२ | 
तस्ात््चत्ि्ठ यशो छस 
जित्वा शत्रून्‌ अुङ्क्ष्व राज्यंसमृद्म । 


|| 





इसलिये युद्ध क ॥ २४ hi 
rman 
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अध्याय ११ २०९ 
सतते निहताः परमेन 
निमितसाल भल सञ्मपाविन्‌ (९९ 
इससे तूं. खडा हो और यशको प्राप्त कर तथा 
श़त्रओंकी जीतकर धनधान्यसे संपन्न रज्यत भोग 
और यह सब शूरखीर पहिलेसे ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। 
हे सब्यसाचिन्‌ !*तं.तो केवळ निसान ही हो जा। 
द्रोणं च भीष्म वे जयद्रथे च 
कण तथान्यानपि योधतीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जह मा ष्ठ 
यच्यख असा छ सपहायू ।॥३४। 
तथा इन होणाचाय आर औष्मपिंतामह तथा 
यद्य और कर्ण तथा और भी बहुत-से गखारा 
मारे हुए शूरवीर योधाओळो ते. मार और भय 
मत कर, निःसंदेह दे, युद्धम वैरियोंको जीतेगा, 








sor roo sncrS 


# वाये हायसे शी बाण [ळालिका अभ्यास 
ह्वोगेस अजुनव्छा नाम "सन्यस हूं आ थ| 


२०२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
संजय उवाच 
एतच्छृत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिवेपसानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कुष्ण 
सगदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
इसके उपरान्त संजय बोला कि, हे राजन्‌! 
केशव भगवानके इस वचनको सुनकर मुकुटधारी 
अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके 
फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोळ || ३५ ॥ 
अजुन उवाच 
स्याने हपीकेश तव प्रकीर्या 
जगत्मदृष्यत्यवु्यते च] 
रक्षांसि भीतानि दिशो दभन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्वा; ॥३६॥ 
कि है अन्तर्यामिन्‌ | यह योग्य ही है, कि जो 
श्ापके नाम थी प्रभावके कीने जगतू अति 





कक 


हर्षित होता है और द दा म प्रात होता दै भी प्राप्त होता है. 
„ तथा भयभीत ईर, राक्षसलोग दिशाओं भागते हँ 


और सब सिद्दगणोके समुदाय नमस्कार करते है.। 


कसाब ते न ससेरन्धहात्सन्‌ 
ब्रक्षणो5प्यादिकर्तरे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
तमक्षरं सदसत्तत्परं यर्‌ ॥२७॥ 
हे महात्मन्‌! ब्रह्माके भी आदिकत | और सबसे 
बढ़े आपके लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करे १ 
क्योंकि है अनन्त ! हे देवेश ! दे जगनिवास \ 
सतू, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सञ्चिदानन्दधन नहा है, गद आप ही हैं ॥३७॥ 


" सम्ादिदेवः पुरुष उण 
> स्त्वसस्थ विश्वस्थ परे निधानम्‌ । 
रद्धं च परं च धान 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
और हे प्रमो | आप आदिदेव और सनातन पुरुष 


000... 


| 


२०४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
लाली 
है । आप इस जगतके परम आश्रय ओर जाने | 


पा 
[नन 


तथा जानने योग्य और परम घास हैं; न्न अनन्तरूप | 
आपसे यह सब जगतू व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है । 
वायुर्यमोडनिर्वर्ण: शशाङ्क; 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
एनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
और हे हरे ! आप वायु, यमराज, आग्नि, वरुण, 
चन्द्रमा तथा प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी 
पिता हैं, आपके लिये हजारो बार नमस्कार, नमस्कार 
होवे, आपके लिये फिर भी बारबार नमस्कार, 
नमस्कार होने ॥ ३९ || 
नेस; उुरतादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते स्त एव सर्व । 
अनन्तवीयीमित विक्रमस्तव 
सर्व समापग्रोषि ततोऽसि सर्व; ॥४०॥ 
और हे अनन्त सामर्थ्यवाळे | आपके ठ्यि 


ळत. 


SS ~ >> 


अध्याय ११ २०% 
पय क क मटन 


अगेसे और पीठेसे भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन्‌ ! 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाळी आप संब संसारको व्यक्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं ॥४०॥ 
सखेति सत्ता असम गुत 
है कुष्ण हे साद है सखेति । 
अजानता महिसान ४ वेदं 
मया ग्रमादात्मणथेन बापि ॥४१॥ 
हे परमेश्वर | सखा ऐसे मानकर, आपके इस 
प्रभावको न जानते हुए मेरेद्वारा प्रेमले अथवा 
प्रमादसे भी हे कृष्ण | हे यादव ! हे सखे | इस 
प्रकार जो कुछ हठपवेक कहा गया है॥ 9१७ 
| गावहासार्थमसत्कृतोडसि 
कू विहारणय्यासनभोजनेष ,. । 
एकोष्यवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
और हे अच्युत | जो आप सीके लिये विहार 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता 





शय्या, आसन और मोजनादिकोमें अकेले अथवा 


उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं 
वह सब अपराध अप्रमेयस्थरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे में क्षमा कराता हूं ॥ ४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न लत्समोच्स्त्यम्यधिक; कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यभ्रतिमप्रभा ॥४३॥ 
हे विश्वेश्वर | आप इस चराचर जगवके पिता 
और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे 
अतिशय प्रभाववाले | तीनों लोकोंमें आपके समान 
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक केसे होवे ? 
तस्ात््रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्ामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव स्युः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
इससे हे प्रभो ! में शरीरको अच्छी प्रकार 


र 


जानि 


DNs so की २९ २९०७ 
चरणोमें रखके और प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य 
आप इश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ हे 
देव | पिता जैसे पुत्रके और सखा जैसे सखाके और 
पति जैसे प्रिय खीके; पैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करनेके लिये योग्य हैं॥ ४४ ॥ 
अदृष्टपुर्व॑ हृषितोडखि ष 

आयेन च प्रव्यथित सनो से 
तदेव मे दर्शय देख पं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 

हे विश्वमूर्तै ! में पहिले न देखें हुए आखगेमय 

आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो खा ह. और 
मेरा मन मयसे अति व्याकु भी हो रहा है, 
इसलिये दै देव | आप उस अपने चतुसुजरूपको 
ही मेरे लिये दिखाइये । हैं. देता | है जगन्निवास ॥| 
प्रसन्न होइ्ये ॥ ४% ॥ 
किरीटिनं गदिन यहि 

मिच्छामि खाँ ्डुमहं तथैव । 





२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


>>: 


तेनेव रूपेण अतुलने 
विश्वस्ते ॥४६॥ 





सहस्रबाहो भः 
और हे विष्णो | मैं बसे ठी 


आपको मुकुट धारण 
किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 


चाहता हूँ, इसळिये हे विश्वरूप ! हे सहख्रबाहो! 
आप उस ही चतु्भुजरूपसे युक्त होइये ॥ ४ ६ || 
श्रीभगवालुवाच 
मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं 
ओ- रप पूर देशितसात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्से खदन्येन न पूनम | ४७॥ 
इस प्रकार अजुनकी प्राभनाको सुनवर, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! अनुप्रहपूव॑क मैंने अपनी 
योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय सबका 
आदि और सीमारहित निराट्रूप तेरेको दिखाया है, 
जो कि तेरै सिवाय दूसरेसे पिछे नहीं देखा गया | 


हँ 


अध्याय ११ २ 


त त पसा 
तर वेदय्ञाष्यथनेने दष 


$ च ्रियाभिनं तपोभिरुग्रैः । 
पर्वरूपः शर्व अहे उूलोके 
ष्टु ल्वदन्येत कुरुग्रवीर ४८ 
हे अन ! मनुष्यळोकमे इस प्रकार विश्वख्पवाळा 
भे न वेद और यश्षेकि अध्ययनसे तथा न दानसे और 
न क्रियाओसे और न उग्र तपासे ही तेरे सिवाय 
दूसरेसे देखा जानेको शक्य हू ॥ ४८ ॥. 
भा ते व्यथा सा मे विमूढभावो 
दृष्टा छू घोरभीर्यांमेदम । 
उत्रपेतशी? प्रीतमनाः गर्ल 
तदेव से खूपशिद शप ॥४९॥ 
इस प्रकारे मेरे इस बिकराल रूपको देखकर तेरे- 
दो व्याकुळता न होते और महमा मी न होते और 
भयरहित) शीतिसुकत मनवा तूं उस दी मेरे इस राई, 
चक्र, गदा, प्सदवित चतुर्धूजरूपको फिर देख | 





री... 
२१० श्रीमडइगवद्लीता | 
संजय उवाच्‌ 
इत्युनं वासुदेवस्तथोकत्या 
खक रूपं दर्शयामास भूयः | | 
आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूतया पुनः सौम्यतपुर्महात्मा ॥५०॥ | 
उसके उपरान्त संजय बोळा, हे राजन्‌ | वासुदेव | 
भगवानूने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर, फिर 
बैसे ही अपने चतुर्भुजरूपको दिखाया और फिर 
महात्मा कृष्णने सौम्यमूर्ति होकर, इस भयभीत हुए 
अजुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अजुन उवाच 
रेदं मालुषं रूपं तब सोग्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संततः सचेताः प्रकृति गत ५१॥ 
उसके उपरान्त अजुन बोला, हे जनादन | आपके 
इस अति शान्त महुष्परूपको देखकर अब भै शान्त- 
चित्त हुआ अपने खभावको प्राप्त हो ग्या हूं॥५ १॥ 





कि कके 


त 


अध्याय १९ २११ 


RR 


श्रीमगवातुवाच ' 


सुद॒र्दशपि ७ ९ ७ त्य 
दुदशसिद्‌ रूप इष्ट्वानसि थन्मम । 


देवा अप्यस्य रस्य नित्यं दर्शनकाड्रिणः ५२ 

इस प्रकार अजुनके बचनको सुनकर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! मेरा यह चतुर्भुजरूष देखने- 
को अति दुर्लभ है, कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि 


, देवताभी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छावाले हैं। 


नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया 

शुक्य एवंविधोद्रष्डु रृष्टवानसि सां यथा।५३। 
और हे अर्जुन | न वेदोसे, न तपसे, न दानसे 

और न यक्षसे इस प्रकार चतुर्मुजरूपवाला मैं देखा 

जानेको शक्‍य हू कि जैसे मेरेको तुमने देखा है।"५२) 

कत्या त्वनन्यया शक्य अहमिविधोऽञचुन । 


> ज्ञातुं दरष्टुं च तस्वेन प्रवे च परंतप ॥५४॥ 


_ प्ले श्रेष्ठ ताले क दया हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! अनन्यभक्तिक 
% अनन्यमक्तिका भाव अगले 'छछोकमें विस्तारः 
पूर्वक का दै. । 


२१२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
करके तो इस प्रकार उ वतुभुंजरूपवाला मैं प्रस | 
देखनेके लिये और तत्रे जाननेके लिये तथा: 
प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमावसे प्रात | 
होनेके लिये भी शक्‍य 8 ॥ ५४ ॥ | 
मत्कर्मकन्मत्परमो मद्भक्त: सद्धवजित! । 
निरः सर्वभूतेषु यः से मामेति पाण्डव ॥५५॥ | 
है अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब 
कुछ मेरा समझता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि 
संपूर्ण कर्तव्यकमोंकी करनेवाळा है, और मेरे परायण 
है; अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति मानकर 
मेरी प्राप्तिके छिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, 
कीर्तने, मनन, ध्यान और पठ्नपाठनका प्रेमसहित 


आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खी, पुत्र और धनादि 


संपूर्ण सांसारिक पदाथ सहिन दै और संपूर्ण 


अध्याय ररे २१३ 
भूतम्राणियोमे दुरमावसे रहित है# ऐसा वह. अनन्य 
„ भक्तिवाल पुरुष भरेको ही प्रात होता है ॥५७॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमडूगवद्रीतासूपनिषत्सु तरह 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसँवादे विश्वरूप- 

दर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ १ १ ॥ 

अथ द्वादशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्यां पर्युपासते । 
थे चाप्यथ्रमव्यक्त तेपां के गोगवित्तमाः ॥१॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर, अजुन 
बोळा, है मनमोहन ! जो अमन्यप्रेमी भक्तजन; इस 
पूर्वोत्त प्रकारसे, निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें 
लगे हुए, आप सगुणरूप परमेश्वरको अति श्रेष्ठ 
भावसे उपासते हैं और जो अविनाशी संचिदानन्दधन 





re 


"न जमा ~ जानेसे 
% सुवेत्र भगवदूबुद्रि द जानेसे उस पुरुषका 


अति अपराध करनेवालेमें भी वैरमाव नहीं होला दै, 
फिर औरोमे तो कहना ही क्या है । 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
नि लात न 
निराकारको ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकारके 
भक्तोमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं ? || १ || 

श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
भ्रडूया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥२॥| 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


बोले, हे अजुन | मेरेभै मनको एकाग्र करके निरन्तर | 


मेरे भजन, ध्यानमें छने इए# जो भक्तजन, अतिशय 
श्रेष्ठ शरदधासे युक्त डर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको 
भजते है, वे मेरेको योगियोंमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य है, अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं ॥२]| 
ये त्यक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । 


सवत्रगमचिन्त्यं च कूटखमचलं धुवम्‌ ॥३॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम 


8] 
ते प्राप्लुवन्ति मामेय सर्वभूतहिते रता; ॥७॥ 
* अर्थात्‌ गीता अध्याय १ १ शोक ५५ मे लिखे 
इए प्रकारसे निरन्तर मेरेमें छगे इए । 


ण 


iS २ 
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~ 


ली 2 आ >. 
जवर जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको अच्छी 
प्रकार बशमें करके, सन, द्विसे परे सबन्यापी 
अकथनीयखरूप और सदा एकसर रहनेवाले, नित्य, 
अचळ, निराकार) अविनाशी, सचिदानन्दधन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते हुए. उपासते 
हैं, वे सम्पूर्ण भूतोंके दितमं रत हर और सबमें 
समानभाववाले योगी शेरेको ही प्राप्त होते हे ॥२९-४॥ 
बलेशो5विकतरस्तेषामव्यक्तासक्चेतन । 
अव्यक्ता दि गति देहबक्धिस्वाप्पते ॥५॥ 
किन्तु उन सद्धिदानन्दवन निराकार ब्रह्मम 
आसक्त इए वित्तवाठे पुरुषोके साधनमे क्लेश अर्थात्‌ 
परिश्रम विशेष है; क्योंकि देहामिमानियोसे अव्यक्त" 
विषयक गति दुः प्राह की जाती है, अर्थात्‌ 
जबतक शरीरमे अभिमान र्ता है, तबतक शुद्ध 
सदिदानन्दधन निराकार हममे स्थिति होनी कठिन है) 
ये तु सर्वोणि कणि मनि संन्पस्थ मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मा च्यागन्त उपासते ॥९॥ 


११६ श्रीमद्भगवद्गीता 
च्च्च्च्च्च्स्त्त्ल्च््र्ः RR ॥ 
और जो बेरे परायण हुए भक्तजन; सुपर्ण | 


भर्मोको मेरेमें अपण करके सुज्ञ सगुणरूप परमेश्वर 


2 





को ही तेळ्याराके सब्श, अनन्य व्यानयोगसे, ¦ 


निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है || ६ || 
तेषामहं सय्रुद्रता खत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ सय्यावेशितचेतसाग्‌ ॥ 
है अर्जुन | उन भेरेमे चित्तको छगानेवाले 
प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही इत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्गार करनेवाळा होता हूँ |॥ ७॥ 
मय्येव मन आधत्ख मि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मस्येव अत अध य संशयः ॥८॥ 
इसलिये है अर्जुन ! तू $ मनको लगा 
ओर भेरेमें ही बुद्धिको गा, इसके उपरान्त तू 
सेरेगं ही निवास करेगा अर्यात्‌ मरेको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है || ८ || 
सस सोडा ह विशेष भाव जानक छु 


जानने छ्य 
गीता अध्याय ११ इलेक ५५ देखना चादिये | 


| 
| 
| 


हो 


| 


मा र्न्‍्राणाणीाशरभाओ 


अध्याय १२. २१७ 


अथ विर्च सपाधाद न शक्रोषि गंयि खिर । 


. जभ्यासयोणेन तेती आमिय्छाप्तुं थनेंजय॥९॥ 
और यदि दूं मनको मेरेमै अचळ स्थापन करनेके 

लिये समर्थ नहीं है, तो हैं अर्जुन | अभ्यासरूप* 
योगके द्वारा सेरेको प्रा होनेके लिये इच्छा कर ।5) 


अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसिं सत्कृमपरणी भव । 
हे हिमवाप्स्यसि 


मदर्थमपि क्भोणि कुर्वन्सिद्विमवाप्स्यसि ॥ 

और यदि तं. ऊपर कहे इर अभ्यासमें भी 
असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्मे करनेके ही 
परायण हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोको करता 
'हुामीमेरप्रातिख् सित फ्रम भी मेरी प्रात्तिख्प सिद्धिको ही प्राप्त होगा ॥ १०॥ 
>> के फक 

% भगवानके नाम ऑर हा. श्रवण, 
कीर्तन, मनन तथा श्रासके द्वारा जप और भगवत 
प्राप्तेविषयक शांका. पठन-पाठन इत्यादिक 
डराए भगवदआतिके लिये बारंबार करनेका 
नाम ८अभ्यास'? है \ 

नु खरको व्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम 


११८ श्रीमद्भगवद्गीता 


De 


____शमद्धगबङगीत 
अर्ैतदप्यशक्तोऽसि दहु मद्योगमाश्रितः | | 


| 
| 


सपेकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ . 


और यदि इसको भी करनेके लिये असमर्थ है, 
तो जीते हुए मनवाला और मेरी ग्राप्तिरूप योगके 


शरण हुआ सब कमोंके फलका मेरे लिये त्यार्र | 


श्रेयो हि शानमस्यासाज्ज्ानादयान विशिष्यते। 
ध्यानात्क्मफलत्यागस्त्यागाच्छा न्तिरनन्तरम्‌॥ 

क्योंकि मर्मको न जानकर किये हुए अभ्याससे 
परोक्षज्ञान] श्रेष्ठ है और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वरके 


क” डिजल 


न रजत 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम ग्रेमभावसे 


सती-शिरोमणि, पतित्रता ख्रीकी भांति मन, वाणी 
और शरीरद्धारा परमेश्‍वरके ही लिये यज्ञ, दान और 
तपादि सम्पूर्ण. कर्तव्यकमोंके करनेका नाम 
“भगवतू-अर्थ कर्म करनेके परायण होना? है । 
* गीता अध्याय ९ छोक २ 
विस्तार देखना चाहिये | 
गी घुननेसे और शाख पठन करनेसे परमेश्चरके 


७ में इसका 


_ 2. छाए 


अध्याय १२ ११९, 
rT क साक 
खरूपका ध्यान श्रेष्ठ हे तया ध्यानसे भी, सब 
कोकि फलका मेरे व्यि त्याग वारणा श्रेष्ठ है और 
त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥१२॥ 
टेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करण प त । 
निर्ममो निरहंकार; समदु'खसुख' धषी ॥११॥ 

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, सब 

भूतोमें द्वेषभावसे रहित एवं खार्शरहित सबका प्रेमी 
और हेतुरहित दयाळु है तथा ममतासे रहित एवं 
अहंकारसे रहित; सुखदुःखाँकी प्राप्तिम सप 
क्षमाबान्‌ है अर्थात्‌ अपण करनेवालेकी भी 
अमय देनेवाळा है ॥ १३ ॥ 


न पाए (णा 


व सकळी 

खरूपका जो अनुमान ज्ञान होता है. उसीका नाम 

“परोक्षज्ञान'? है । 
% केवळ भगवत-अरथ वर्ष . करनेवाले पुरुषका 

मगवतमे प्रेम और श्रद्धा तथा भगवतूका चिन्तन भी 

बना रहता है इसलिये ध्यानसे “कर्मफछका त्याग! 

रेष्ठ कहा दे । 


क्ट 
) 
| 
| 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
सम है तथा सद गम और पया सर्दा-गमी और सुखदु :खादिक इनो 
सम है और सब संसारमें आसत्तिसे रहित है ॥ ट्‌ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमैनी संतुष्टी बेन केनचित्‌ | 
अनिकेतः खिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नर; || 
तथा जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाळ 
और मननशीळ १ अर्थात्‌ ईश्वरके सरूपा | 
निरन्तर मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारपे' 
भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और . 
रहनेके स्थानमै ममतासे रहित है, वह स्थिर. 
बुद्धिवाला, भक्तिमान्‌ पुरुष मेरेको प्रिय है ॥१९॥ | 
थे तु धर्म्यामृतमिद अक्त पर्युपासते । | 
अदथाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया; ॥ | 
और जो मेरे परायण हुए. अर्थात्‌ मेरेको परम ' | 
! सवका आत्मरूप और * 
सबसे परे परम पूज्य सेमशचकर, विशुद्ध प्रेमसे मेरी 
-- 5 नोक्त पुरुष, इस 
*वेद,शास्र,महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके 


Op, 


HS 
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उपर कहे हुए. धर्ममय अमृतको निष्काम भावसे 
सेवन वरते है वे भक्त मेरेको अतिशय प्रिय हैं ॥२०॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगबद्गीतासूपनिपव्छु ब्रह्मः 


विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्ति 
योगो नाम द्वादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीमगवालुवाव 

इदं शरीरं कौन्तेय ्त्रसित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेति तं पराहुः झेत्रश इति तद्विदः ॥१॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अजुन | यह शरीर क्षेत्र# है, ऐसे कहा जाता है और 


> 


इसको जो जानता है, उसकी है राई जो जानता है, उसको क्वेत्रक् ऐसा उनके 


, बचनेमें प्रत्यक्षके सदरा विश्वासका नाम “श्रद्वा? है । 


र 


% जैसे खेतमै बोये हुए. बीजोंका उनके अनुरूप 


* फळ समयपर प्रकट होता है, वैसे ही 'इसमें बोये 


हुए. कर्मोके संस्कारहूप बीजोंका फल समयपर 
प्रकट होता है, इसलिये इसका नामे क्षेत्र" 
ऐसा कहा हे । 








क 
। 
| 
| 
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oe दा जक सल यय 
तत्तका जाननवाले ज्ञानीजन कहते है॥१॥ | 


रज्ञं चापि माँ विद्धि सर्वक्षेत्रेषत भारत । . | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान॑ यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥२॥ ¦ 
और हे अर्जुन | तूं सब क्षेत्रोंमें क्षेत्र अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मेरेको डी जान% और  क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
अर्थात्‌ विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो | 
तच्से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है ।२। | 
रकेत यचच याच्क्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स चयो यत्मभावश्र तत्समासेन से 5णु ॥३॥ 
इसलिये, वह क्षेत्र जो'है और जैसा है तथा 
जिन विकारावाला है और जिस कारणसे जो हुआ 
है तथा बह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभावाला 
है वह सब संक्षपसे मेरेसे सुन || ३ ॥ 
MACs: 5 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


» गीता अध्याय: १५ इलोक ७ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये | 

यु गीता अध्याय १३ शलोक २३ आर 
उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये ¦ 


oo 


HS 


अध्याय १३ २२५ 
ऋषिभिबह॒धा गीतं छन्दोभिविविधेः एयक । 
ब्रह्मसत्रपदेश्चेव देतुपडिर्विनिथितै ॥४॥ 

यह क्षेत्र और क्षेत्रका तल ऋषियोंद्वारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया है अर्थात्‌ समझाया गया है और 
नाना प्रकारके वेदमन्त्रोसे बिभागपूर्वक कहा गया 
है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किये हुए युक्तियुक्त 
ब्रह्मसत्रके पदोंद्वार भी रेते ही कहा गया है॥ ४ 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिख्यक्तमेव च) 


इन्द्रियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः 
और हे अर्जुन! वही मैं तेरे लिये कहता हूँ किपाँच 
महाभूत अर्थात्‌ आकार) वायु, अग्नि, जळ और 


पृथ्वीका सृक्ष्मभाव, अहंकार, बुद्धि और मूलप्रकृति 
अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया भी तथा दश इन्द्रियां अर्थात्‌ 


_ शत्र, चा, नेत्र, रसता और राण एवं वाक, हस्त) 


पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और पांच इन्द्रियोके 
विषय अर्थात शब्द, स्पदी, रूप; रस और गत्य ॥७॥ 
इच्छा द्वेष: सुखं दुःखं संघातश्चेतना श्रुतिः । 


> 





) छ 
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२२६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


एतस्क्षेत्र समासेन सविकारशुदाहृतम्‌ ॥९॥ 
तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और स्थूळ देह, 
पिण्ड एवं चेतनता% और धृति| इस प्रकार य| 
क्षेत्र विकारोंके सहित![संक्षेपसे कहा गया ॥६|| | 
अमानित्वमदम्मित्वमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं सैर्यमात्मतरिनित्रहः|।७॥ | 
और हे अजुन ! श्रे्ठताके अभिमानका अभाव, | 
दम्भाचरणका अभाव, प्राणीमात्रको किसी प्रकार 
भी न सताना और क्षमाभाव तथा मन, वाणीबी | 
सरलता) श्रद्रा-भक्तिसहित.: गुरुकी सेवा, बाहर ' 
«सरत्ने सल्कने एक प्रकारकी 
चेतनशाक्ति | 
गी गीता अध्याय १८ श्लोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये। . 
{ पांचवें छोकमें कहा हुआ ते क्षेत्रका 
स्वरूप समझनां चाहिये और इस इलोकमें कहे हुए 
इच्छादि क्षेत्रके चिकार समझने चाहिये | 


> 


। 
| 


| 
| 


उडा 7 ल्‍¥8 ne. | 


अध्याय १३ २२७ 
भीतरी शुद्धि%) अन्तःकरणकी स्थिरता, मन ण लिखा, मन और. 


` इन्द्रियोसहित झारीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु घेराग्यमनहंकार एव च) 
जरममृत्युजराव्याधिदुःखदोपालुदशनभू ॥८॥ 
तथा इस ठोक और परछोकके संपण भोगों 
आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा और. रोग आदिमे दुःख-दोषोंका 
बारंबार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्यङ्गः ... पुत्रदा हादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिटानिशेपपत्तिषु ॥ 3 
तथा पुत्र, ली, घर और घनादिमें आसक्तिका 
ट्र सत्यतापूर्वक शुद्ध ज व्यवहारसे द्रव्यकी और 
उसके अनसे आहारकी तथा यथायोग्य वर्तावसे 


,.” आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसेशरीरकी शुद्धिको 


बाहरकी शुद्धि कहते हैं. तथा राग, दे और 
कपट आदि विकारोंका नाश होकर, अन्त;करणका 
खब्छ दो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती दे । 





Pe 
| 
| 
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अभाव और ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी | 
रासिमें सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनवे, 
नुकूछ तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर, हई | 
शोकादि बिकारोंका न होना || ९ ॥ | 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी || 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसादे ॥ १० 
और मुझ परमेश्वरमें एकीभावसे स्थितिरूप | 
व्यानयोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति» तथा | 
एकान्त और शुद्र देशमै रहनेका स्वभाव और | 
विषयासक्त मनुष्याके समुदायमै प्रेमका न होना । | 
अध्यात्मज्ञाननित्यन्वं तस्तज्ञनार्थदर्शनम्‌ । 
-एतज्ज्ञानभिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा प गराक्तसज्ञानं यदतोऽन्यथा| ११) 
* केवळ एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही. 
अपना खामी मानते हए, सार्थ और अभिमानका 


त्याग करके, श्रद्रा और - माब्रके सहित, परमग्रेमसे 


भगवानका निरन्तर चिन्तन करना 'अब्यभिचारिणी? 
भक्ति है । 





MS EE 
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तथा. अध्यात्मज्ञानमें#& नित्य स्थिति बी जग क आह 
तखब्ञानके अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह 
सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है, वह 
अज्ञान [ है ऐसे कहा है ॥ ११ ॥ 
ञेयं यत्तस्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमश्ुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सचन्नासदुच्यते ॥१९॥ 
और हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 


त 


उसको अच्छी प्रकार कहूँगा, वह. आदिरहित, परम 
“ « जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म- 
वस्तु जानी जाय उस ज्ञानका नाम ८अध्याक्षज्ञान” है) 

“इस अध्यायके छोक ७ से लेकर यहांतक 
जो साधन कहे हैं वे सब तत्वज्ञानक्री प्रातिम हेतु 
होनेसे “ज्ञान” नामसे कहे गये हैं) 

ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो 
मान, दम्भ, हिंसा आदि हैं वे अज्ञानकी दृद्धिमै 
हेतु होनेसे “अज्ञान” नामसे कद्दै गये हैं । 








Cs 
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S| 
अहम अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता है और 
न असत्‌ ही कहा जाता है ॥ १२ ॥ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्बतोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमहो के सर्वृभाइत्य तिष्ठति ॥१३॥ | 
परन्तु वह सब ओरसे हाथ-पैरवाला एवं सव ओरसे | 
नेत्र, सिर और मुखबाला तथा सब ओरसे श्रोत्रवाल है. 
क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है» | 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । | 
असक्तं सरवेभूच्चेव नियुगं गुणभोक्त च ॥१४॥ | 
और समूर्ण इन्दरियोके. बिषयोंको जानेवाला | 
है, परन्तु वास्तवमे सव इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे अतीत हुआ भी अपनी | 
योगमायासे. सबको धारण-पोषण करनेवाला और | 
गुणोंको भोगनेवाळा है || १४ || | 
कै आकारा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ और | 
पृथ्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित | 
है, बैसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे | 


याव्या... 





अध्याय १३ २३१ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ 
तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाहर- 
भीतर परिपूर्ण है. और चर-अचररूप भी वहीं है 
और बह सूक्ष्म होनेसे अविज्लेय है तथा अति 
समीप और दूरमें[ भी स्थित वही है ॥१५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव्र च च खितस्‌ । 
भूतभ चतज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१६॥ 
संपूर्ण चराचर जगतको व्याप्त करके खित है । 
% जैसे सर्यकी. किरणोंमें स्थित हुआ जळ; 
सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूर्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमे नहीं आता है। 
बह ` परमात्मा सर्वत्र परिणी और सर्वका 

आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है । . 
र श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोंके छिये न 

ज्ञाननेके कारण बहुत दूर है । 
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और वह विभागरहित, एकरूपसे आकरे । 
सदरा परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतोंमें पृथक * 
एथकके सदृश स्थित प्रतीत होता है% तथा वह | 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण. | 
पोषण करनेत्राला और स्द्रूपसे संहार करनेवाला | 
तथा ब्रह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है॥१६॥ | 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | | 
ज्ञान यं ज्ञानगम्यं हृदि स्वस्थ विष्ठितम्‌ ॥ | 
और वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एबं | 
मायासे अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा | 
बोधखरूप और जाननेके योग्य है एवं तत्त्वज्ञानसे 
प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है ॥ १७। | 
० 0 न बिभागरहित स्थित हुआ भी 
घड़ोमें ० कल सबा प्रतीत होता है, वैसे 
ही परमात्मा सब भूतोमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी प्रयक प्रथककी भांति प्रतीत होता है | 
| गीता अ० १५ शोक १२ में देखना चाहिये | 
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Mh 0 ० ह क 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं जञेयं चोक्तं समासतः । 
मड़क्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 

हे अर्जुन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान 
और जाननेयोग्य परमात्माका खूप! संक्षेपसे 
कहा गया, इसको तत्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे 
खरूपको प्राप्त होता है॥ १८॥ 
प्रकृति पुरुष चैव विठ्ठयनादी उभावपि । 
विकाराश्च शुणांशवेव विद्धि प्रकृतिसंभवान| १९) 

और हे अर्जुन ! प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी 
भेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंको 
ही तूं. अनादि जान और रागद्वेषादि विकारोंको 
तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्योकों भी प्रकृतिसे 
ही उत्पन्न हुए जान ॥ १९ ॥ 








ख 
अछ्लोक०-६म विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कहा है। 
न॑ छोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
साधन कहा है । 

प छोक १२ से १७ तक जैयका खरूप कहा है। 


२३४ श्रीमद्भगवद्वीता 


aa RR 


कार्यकरणकतंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुष; सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते |२०। 

क्योंकि कार्य और करणके|' उत्पन्न करे 
हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोके 
भोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है॥ २०॥ 
पुरुष; प्रक्ृतिस्थो हि ङ्क्त प्रकृतिजान्शुणान्‌ । 
कारणं शुणसङ्गोऽस सदसद्योनिजन्मसु ।२१। 

परन्तु प्रकृृतिमें[स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोको भोगता है 
और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी- 





` 0 
क आकारा, वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी तथा 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम कार्य है। 
† बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नेत्र और घ्राण 'खंब वाक, हस्त, पाद, उपस्थ 
और गुदा- इन तेरहका नाम करण है | 
[प्रकृति शब्दका अर्थ गी ० आ० जछोक १४ में कही 


हुई भगवानूकी त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये | 


“र्ट A, 
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बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण हे ॥२१॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन्पुरुपः परः ॥ 
वास्तवमै तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हुआ 
भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
है, केवळ साक्षी होनेसे उपद्र और यथार्थ सम्मति 
देनेबाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबकी धारण 
करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता तथा 
ब्रह्मादिकोंका भी खामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध 
सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया है। 
य्‌ एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च शुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 
परमार कस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
% सत्तगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके 
सङ्गंसे मवुष्ययोनिमें और. तमोगुणके सङ्गसे पछ 
पक्षी आदि नीच योनियीमें जन्म होता है) 
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जो मनुष्य तत्तसे जानता है% वह सब प्रकारसे | 
बतेता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात्‌ |, 


पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अनये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे | २४ ॥ 

है अर्जुन | उस परम पुरुष परमात्माको 
कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सृक्ष्मबुद्धिसे, ध्यानके 
दारा|हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ~ 7 खत तथा अन्य कितने ही जत. 

#दृश्यमात्र समूर्ण जगत्‌, मायाका काय होनेते 
अणभङगुर, नाशवान्‌, जड़ और अनित्य है तथा 
जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
एवं शुद्ध, वोधखरूप, सचिदानर्‌ 
ही सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर संपूर्ण 
मायिक पदाथोंके सङ्घका सरथा त्याग करके परम 
पुरुषं परमात्मामें ही एकीभावसे नित्य स्थित 
रहनेका नाम उनको “तत्वसे जानना» है | 

† जिसका वर्णन गीता अ७ ६ में छोक ११ से 


दधन परमात्माका 


* वा... 


| 


| 
। 





MSS 
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ोगके% द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही 
निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः शुत्वान्येम्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव त्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 

परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द बुद्विवाले 
पुरुष हैं वे खयं इस प्रकार न जानते हए, दूसरोंसे 
अर्थात्‌ तखकें जाननेवाले पुरुषोसे सुनकर ही 
उपासना करते हैं, अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके 
अनुसार ही श्रद्वासहित तत्पर हुए साधन करते हैं 
और वे सुननेके परायण इए पुरुष भी मृत्युरुप 
संसारसागरको निःसन्देह तर जाते हैं ॥ २५॥ 
यावत्संजायते किंचित्सचचं स्थावसजज्ञमम्‌ | 
३२ तक विस्ताखूर्वक किया है । 

# जिसका वर्णन गीता अध्यायर में छोक१ १ से 
३० तक विस्तारपूर्वक किया है । र 

† जिसका वर्णन गीता अध्याय रमे छोक ४०से 
अध्यायसमापिपर्यन्त विस्तारपूवैक किया है। 

















ls 
| 


२३८ श्रीमद्भगवद्गीता | 
्रषत्ज्ञसंयोगाततदि्रि भरतर्षभ ॥ रह | 
>. 


हे अर्जुन | यावन्मात्र जो कुछ भी खावा, 
जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्णको त्‌ | 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान, | 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही | 
संपूर्ण जगतूकी स्थिति है, बास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ | 
नाशवान्‌ और क्षणमङ्गुर होनेसे अनित्य है २६) | 
समं सर्वेषु भूतेषु तिछन्त परमेश्वरम्‌ | 

विनश्यत्स्रविनश्यन्तं यः पयति स पञ्यति ॥ 
` ईस प्रकार जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए | 
सब चराचर भूतोंमें नारारहित . परमेश्वरको, सम- | 
माबसे स्थित देखता है, वही देखता है ॥ २७॥ | 


समं पञ्यन्हि सर्वत्र समबखितमीश्वरम्‌ । | 
न हिनस्त्यात्मनातमानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ' 
सबमें समभावसे स्थित हुए | 


क्योंकि वह पुरुष | 
परमेखरको समान देखता डंआ अपने द्वारा आपको | 
शरीरका नाश होनेसे | 

| 


डा 


नष्ट नहीं करता है, अर्थात्‌ 


रार ठा काक 5१» 
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अपने आत्माका नाश नहीं मानता है, इससे वह. 
परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ९८ ॥ 


~ 


प्रकृत्यैव च कमोणि क्रियमाणाने सर्वेश! । 
गः पश्यति तथात्मानमकतोरं स पश्यति ।२९। 
और जो पुरुष संपणे कर्माको सब प्रकारसे 
प्रकृतिसे ही किये हुए, देखता है अर्थात्‌ इस बातको 
तखसे समझ लेता है कि, प्रकृतिसे उत्पन्न हुए संपूर्ण 
गुण ही गुणोमें वरते हैं तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपरथम्भावमेकरथमुपश्यति \ 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२०॥ 
और यह पुरुष जिस कामें भूतोंके न्यारे- 
न्यारे भावको एक परमात्माके संकरपके आधार 
, स्थित देखता है तथा उस परमात्माके संकल्पसे ही 


र 


संपूर्ण भूतोंका विस्तार देखता है, उस काहमें 


सच्चिदानन्दघन ब्रो प्राप्त होता है॥ ३० ॥ 


अनादित्वान्निशुणत्वात्पस्मास्मायमव्ययः । 
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२५० श्रीमद्भगवद्गीता | 
शरीरखोऽवि कोन्तेय न करेति ने हे न लिप्यते || 
हे अर्जुन | अनादि होनेसे और गुणातीत होने ', 
यह अविनाशी परमात्मा, शरीरमें स्थित हुआ भी | 
वास्तवमें न करता है और न लिपायमान होता है। | 
यथा स्मतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । | 
९ त्रावखितो न पलिप्यते 
सवेत्रावसितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥३२॥ | 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश । 
सुक्ष्म होनेके कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे । 
ही सर्वत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा, गुणातीत | 
होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहाँ 
होता है ॥ ३२ ॥ | 
यथा प्रकाशयत्येकः कृरस्नं लोकमिमं रविः ] | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा क्न प्रकाशयति भारत॥३३॥ 
हे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सुर्य इस संपूर्ण । 
त्रह्माण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एकही । 
आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ | 
नित्य-बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण | 
जडवर्ग प्रकाशित दोता है ॥ ३३ ॥ | 
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त्रशेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचल्लुपा सतर दाग 
भूतप्रकृतिगोधं च ये बिदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रकै भेदकोऋ तथा 
विकारसहित प्रहृतिसे छूटनेके उपायको, जो पुरुष 


~ 


ज्ञाननेत्रोंद्रार तच्वसे जानते हैं वे महात्माजन 
प्रहा परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगसासे श्रीक्ृषष्णाजुनसंबादे प्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग- 
योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३)॥ 
अथ चतुर्दशो ऽध्यायः 


श्रीभगवालुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
यज्जञात्वा सुनयः सै परां सि सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
अ क्षेत्रको जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ 
तथा क्षेत्रको नित्य, चेतन, अविकारी और 
अविनाशी जानना ही “उनके भेदको जानना”! ह्वै। 
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२४२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


क श्रीकृष्ण भगवान वेडे इ उ | 
नी उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे, हे अजुन | | 


ज्ञानोंमें भी अति उत्तम परमज्ञानको, मैं फिर भी तेरे । , 
लिये कट्रेगा, कि जिसको जानकर सब मुनिजन, इस | 


संसारसे मुक्त होकर, परमसिद्विको प्राप्त हो गये हैं । | 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । | 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 


हे अजुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ | 


धारण करके, मेरे रूपको प्राप्त हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रल्यकालगें 
भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्िमें 
मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥२॥ 
मम योनिमहद्रह्म तसिन्गभ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भति भारत ॥३॥ 
हे अनः! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ . 

त्रिणणमयी माया, संपूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चे 


निमें चेतनरूप 
बीजको स्थापन करता हूं, उस जड़-चेतनके 


| 





| 
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संधोगसे सब मूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिपु कौन्तेय मूर्तय; संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 

तथा हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योनियोमें 
जितनी मूर्तियां अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं. उन सब- 
की त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली 
माता है और मैं वीजको स्थापन करनेवाला पिता हूँ। 
सच रजस्तम इति गुणा प्रक्रूतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनसव्ययम्‌ ॥ ५) 
तथा हे अजुन ! सत्तगुण; रजोगुण और 
तमोगुण ऐसे यह प्रकृतिसे उत्पन इए तीनों गुण, 
इस अविनाशी जीवात्माको शरीरम बांधते हैं ॥०॥ 
तत्र सत्त निर्मलत्वात्यकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेत चानघ ॥६॥ 
हे निष्पाप ! उत तीनों गुणोमें प्रकाश करने- 
बाळा, निर्विकार सत्त्गुण तो निर्मळ होनेके 
कारण सुखकी आसक्तिसे और ज्ञानकी आसक्तिसे 
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ट्ट 
ARI 








~ की । ८ 
अर्थात्‌ ज्ञानके अभिमानसे उ 


रजा गगात्मक तरिद्रि तृष्णासड़ म्ुद्धवम्‌। 
तन्निव्रध्नाति कौन्तेय कर्मसड़े हन देदिनम्‌ ॥७॥ 


तथा हृ अजुन ! रागरूय रजागुणका कामना 
और आसक्तिसे उत्पन हुआ जान, वह इस जीत्रात्मा- | 


को कर्मोदी और उनके फळी आसत्तिसे वांधता है | 
तमस्त्वज्ञानजं त्रिद्धि मोहनं सर्वदे। हेनाम्‌ | 
प्रमा दाळम्यनिद्राभिम्तन्नितरश्चाति भारत ॥।८॥ 
४१ है अजुन ! सर्वदद्ाभिमानियोंके मोहनेवाले 
तमागुणकी अन्नानसे उत्पन्न हुआ जान, वह इस 
जीवात्माकों प्रमाद% शठस्य और निद्राके द्वारा 
बांधता है ॥८ ॥ 
सत्व सुखे संजयति रज; कर्मणि “7. ते रजः कर्मणि भारत] _ 
% इन्द्रियां और अन्त:करणकी व्यर्थ चेष्टाओंः 
का नाम 'प्रमाद!? है 


| कतंव्यकर्ममें अग्रवृत्तिरूप निरुद्यमताका 
नाम “आलस्य? है | 





ट 
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तु तस, ग्रभादे संजयत्युत ॥९॥ 

क्योंकि हे अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखम ढगाता है 
और रजोगुण कर्ममें लगाता है तथा तमाथश तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अर्थात्‌ ढकके, प्रमादम 

छाता है ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सच तमश्च तसः सत्त्व रजस्तथा । १०] 

और हे अर्जुन ! रजोगुण ओर तमोगुणको 
दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात्‌ बढ्ता < तथा 
रजोगुण और सत्त्वगुणको दवाकर तमोगुण बढ़ता 
है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुणकी दबाकर 
रजोगुण बढ़ता है ॥ १० ॥ 
सबैद्वारेषु देहेंडसिन्प्रकाश उपज्ञायते । 
ज्ञानं पदा तदा विद्याहइिइड स वमित्युत । १९) 

४ इसलिये जिस कालमें इस दह तथा अन्त 

करण और इन्द्रियोमे चेतनता और बोधशक्ति 
उत्पन होती है, उस काल्मे ऐसा जानना चाहिये 
कि सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 














ह. 
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|| 

लोभ: अबचिरारम्ध; कर्णाः छा कर्मणामशमः स्पृह। ˆ 
रजस्येतानि जायन्ते नित्रद्धे भरतर्षभ ।१३। 

और हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ्नेपर लोभ औ | 
प्रबृत्ति अर्थात्‌ सांसारिक चेष्टा तथा सव प्रकारके 
कर्मका खार्थबुद्धिसे आरम्भ एवं अशान्ति अर्थात्‌ 
मनकी चञ्चलता और विषयभोगोंकी लालसा, यह | 
सेव उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
अप्रकाशोषप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च | 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।१३। | 

तथा हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तः- | 


करण और इन्द्रियोंमें अप्रकाश एवं कर्तव्यकर्मोमें | 


अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा और | 
निद्रादि अन्त करणकी मोहिनी बृत्तियां यह सब | 
ही उत्पन होते हैं ॥ १३ | | 
यदा सच्चे परदे तु प्रलय भाति देहश्रत्‌। | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्िषद् ।१४। | 


| 
और हे अर्जुन | जव यह जीवात्मा सत्तगुणकी, | | 


i] 





= 


2220. 
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दिम मृत्युको प्राप्त होता रह होता है, त तब तो उत्तम कम 
करनेवाळोके मलरहित अर्थात्‌ दिव्य खर्गादि 
होकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि ग्रलयं गत्वी कर्ससङ्भिषु जायते । 
तथा प्रढीनस्तभसि मूढ्योतिए जाए ।१५ 

और रजोगुणके बढ्नपर अर्थात्‌ जिस काळम 
रजोगुण बढ़ता है उस काठमै मृत्युको प्रात 
होकर, कर्माको आसक्तिवाळे मष्योमे उत्पन्न होता . 
है तथा तमोगुणके वढ्नेपर मर! हुआ पुरुष कोट) 
पशु आदि मूह यो रेमे उत्पन होता है ॥ ९१५ 
कमण सुकृतस्याइुः सात्यिक बसल फल्स \, 
रजसस्तु फर्ल दुःसम तमस फलम्‌ \१% 
क्योंकि सात्विक कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ 
सुख, ज्ञान और वेराग्यादि निमेळ फळ कहा 
- और राजस कमेका फळ ख एंवं तामस कर्मका 
` कळ अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 
सस्तात्संजाथते ज्ञान. रजसो लोभ एवं चे । 





$. 
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किक me न च च च Me mam द 
ग्रसादमाहो तससा भवताऽज्ञानसेच च ।१७।| 

तथा सत्त्गुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और ., 

रजोगुणसे निःसन्देह लोभ उत्पन्न होता है तथा| 


तमोगुणसे प्रमाद& और मोह| उत्पन्न होते हैं 
और अज्ञान भी होता है ॥ १७॥ 


उवे गच्छन्ति सन्ता मध्ये तिष्टन्ति राजसाः 
जपन्यगुगवृत्तिया अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


इसलिये, सत्तगुणमें स्थित हुए पुरुष, खर्गादि | 


उच लोकोंको जाते हे और रजोगुणमें स्थित राजस 
उष, मम्ममे अर्थात्‌ मनुष्यलोके ही रहते हैं एवं 
तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आह्स्यादिमें 
स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, 
पशु आदि नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कतार यदा द्रशनुपञ्याति । 
शुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव॑ सोऽधिगच्छति ॥ 
और हे अजुन | जिस कालम सः म इडा अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
कि इसी अध्यायके स्लेक १३ मे देखना चाहिये | 


लठ 





नी ८गुणोंका गुणोमें वते 


लि 
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समष्टि चेतनमें एकीमावसे स्थित इ साक्षी पुरुष 
तीनौं गुणोंके सिवाय अन्य क्िसीको कर्ता नहीं 
देखता है अर्थात्‌ गुण ही गु णोंमिं बर्तते हैं# ऐसा 
देखता है और तीनों गुणोंसे अति परे सञ्चिदानन्दधनः 
खरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस 
काठमै वह पुरुष मेरे खरूपको प्रात होता है ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसछुङवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु:खैबिसुक्तोञ्यतमज्तुते ॥२०॥ 
तथा यह पुरुष, इन स्थूळ शरीरकी उत्पत्तिके 
कारणरूप, तीनों गुणोंको उल्लङ्घन करके जन्म; 
मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोसे मुक्त 
छुआ परमानन्दको प्रात होता 2 ळक परमानन्दको प्राप्त होता है | २० ॥ | 
र न्लयगमयी मायासे उत्पन हुए अन्त:करणके 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयॉमें विचरना 
ईना”? है । 
वुद्धि, अहंकार और मन तथा पाचजनेन्दियां, 


~~ 


पांच कर्मन्द्रियां, पांच भूत, पाँच इन्द्रियोंके विषय; 





| 
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Me ता. 
असुन उवाच | 
केलिजञखीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो. 
~ Nn ~ ० । 
फिमाचाए! कथं पत खा न्णुणानतिवरतते॥२१| | 
शस प्रकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोंवो 
उनकर अञुनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों | 
गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन टक्षणोसे | 


युक्त होता है ? और किस प्रकारके आचरणों्राल : 
होता है £ तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे | 


इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ? | २१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रकाशं च परन्ति च मोहमेत्र च पाण्डव । | 


न देशि संगरबृत्तानि ति निवृत्ताने काङ्कति ॥ 
ल्क उन र श्रीकषण भगवान्‌ 





इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ | 
इस प्रकार इन २३ तल्लोक पिण्ड 


` यहू स्थूळ 
गक (६ 
णोका ही कार्य 


शरीर, प्रकृतिसे डव होनेवाले गु 
' इसलिये इन तीनों गुणोको इसकी उत्पत्तिका 


कारण कहा है | 


दे न्य >> 
Hass 


° I TS 
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बोले, हे अजुन | जो पुरुष द्या ज पु सलयुगके कारूष कार्यरूप 

प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको 

तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको! भी न तो 

प्रवृत्त होनेपर बुरा समझता हे और न निवृत्त होने- 
पर उनकी आकांक्षा करता है]. ॥ २९ ॥ 

उदासीनवदासीनो शुणेर्यो न विचाल्यते । 


Las 


गुणा वततत इत्येव योऽ रन्त इत्येव मोञ्चतिष्ठति नेङ्गते ॥।२३॥ 

अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोमे आल्स्यका 
अभाव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती 
है, उसका नाम “प्रकाश? है। 

नै निद्रा और आलस्य आदिकी बढुलतासे 
अन्तःकरण और इन्द्रियोमें चेतनशक्तिके ळय 
होनेको यहां “मो नामसे समझना चाहिये । 

a जो पुरुष एक सचिदानन्दधन परमात्मामं ही 
नित्य, एकीमावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी मायाके 
य्रपश्चरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरद्ित अन्तः करणमें तीनों 





२५२ श्रीमद्वंगवद्वीता | 
तया जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोके दवार | 
निचाडित नहीँ किया जा सकता है और गुण 
ही गुणोंमें बर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो | 
सचिदानन्दघन परमात्मामें एकोमावसे स्थित रहता 
है एवं उस खितिसे चलायमान नहीं होता है ।२३। 
समदु खसुखः खस्थ! समलोष्टाइमकाञ्चनः | 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति ॥ 
और जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, 
दुःखसुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्यर 
और सुवर्णमे समान भाववाला और धैर्यवान्‌ है तथा 
जो प्रिय और अप्रियको वराबर समझता है तथा 
अपनी निन्दा-स्तुतिम भी समान त - समान भाववाला है ॥ २४॥ 
गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, गर 





नि 


पर किसी कालमें 
माइच्छा-द्रष आदि विकार नहीं होते है. यही उसके 
गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान 


हैं | 
# इसी अध्यायके छोक १९ की टिप्पणीमें 
देखना चाहिये । कमह; 


NP ५... ळे 


कक 


अध्याय १४ २५३ 


"Memon oe Re 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्या सित्रारिपक्षयो; । 
सरवीरम्भपरित्यागी शुणातीतः स्‌ उच्यते ॥२५) 
तथा जो मान और अपमानमें सम है एवं भित्र 
और वैरीके पक्षमे भी सम है, वह संपूर्ण आएम्मोमें 
कर्तापनके अभिमानसे रहित इश पुरुष गुणातीत 

कहा जाता है ॥ २% ॥ 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यैतान्त्रहमयगा कर्पते ।२६। 
और जो पुरुष अव्यभिचारी मक्तिरूप योगवे# 
द्वारा मेरेको निरन्तर भजता हे, वह इन तीनों 
गुणोंको अच्छी प्रकार उल्लङ्घन करके; सच्चिदानन्दघन 
जह एकीभाव होनेके हठ. एकीभाव होनेके जिये योग्य होता है ॥ २६ 
न 

2 केवछ एक सर्वशक्तिमान, परमेश्वर वासुदेव 
भगवानको ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ 
और अभिमानको त्यागकर श्रद्धा और भावके 


चिन्तन 


सहित, परम ्रेमसे निरन्तर चिन्तन करने 
(अन्यभिचारी भक्तियोग" कहते हैं. । 





श्रीमद्भगवद्गीता | 
रणो हि प्रतिष्ठाइमम्रतखाब्यय था ्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च्च] | 
९ ०२ “र | 

शतस्य च धमस सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ | 
तथा हे 


२५४ 





अजुन ! उस अविनाशी परब्रह्मका 


और अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एक. 


| 
| 

। 

. यो | 

रस आनन्दका में ही आश्रय हूं अर्थात्‌ उपरोक्त | 
| 

| 

\ 





र, अमृत, अव्यय और शाश्चतधर्म तथा ऐकान्तिक 
छुख, यह सब मेरे ही नाम हैं; इसलिये इनका मैं 
परम आश्रय हूं ॥ २७॥ 

३» तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया | 
योगराखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- | 
योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय: ॥१४॥ | 

अथ पञ्चद्ज्ञोऽध्याय; 

र श्रीभगवालुवाच , 
कनसूलमधःशाखमशत्थ प्राहुरव्ययमू । | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌॥ । 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे | 


उ 


न 


अध्याय १५ २५५ 
क्रे हे अर्जुन ! आदिपुरुष दाहल पतरम पलक मूळवाले% 
और ब्रह्मार्प मुख्य शाखावाले | जिस संसाररूप 
दीले बो अवती क वृक्षको अबिनादी], कहते है तथा जिसके 


ऋ आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌, ही 
नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेकें 
कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 
वास करनेके कारण, ऊर्छनामसे कहे गये हैं और, 
बे मायापति, सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही, इस 
संसाररूप वृक्षके कारण हैं इसलिये इस संसार 
बृक्षकों “ऊर्थ्वमूलवाला'' क हृते हैं । 

ग उस आदिपुरु परमेश्वरसे उत्पत्तिवाळा होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मळोकमे वास 
करनेके कारण, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वरकी 
अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाती है, इसल्यि 
इस संसारबुक्षको “अध ,शाखावाल कहते ह| 

ग इस वृक्षका मूल कार परमात्मा अविनाशी है । 





२५६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
`| 9 
वेद पत्ते# कहे गये हैं, उस संसाररूप वृक्षको 
जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता है, वह वेद्के 
तात्पर्यको जाननेत्राला हैँ ॥ १ ॥ 
अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणम्रबृद्वा विषयप्रवालाः । 
अधश्च सूंलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
तथा अनादिकाळसे इसकी परम्परा चढी आती है 
इसलिये इस संसारवृक्षको “अविनाशी” कहते हैं | 
* इस वृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होने 
वाले और यज्ञादिक कर्मोके द्वारा, इस संसारवृक्षवी 
रक्षा और बृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढ़ाने 
वाले होनेसे वेद “पत्ते! कहे गये हैं । 
गी भगवानकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार 
वणमनुर, नाशवान्‌ और दु;खरूप है, इसके चिन्तन- 
को त्यागकर, केवळ परमेश्वरका ही नित्य-निरन्तर, 
अनन्यश्रमस चिन्तन करना'वेदके तात्प को जानना! है 





टि hn 


अध्याय १ २५७ 


I 2 
९ 


~ 


० 
और हे अजुन! उस संसारवि तीनों गुणरूप 
जलके द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय# मोगरूप कोपळे 
* बाली, देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूस 
शाखाए। नीचे और ऊपर सर्वत्र पेठी दुई हैं तथा 
मतुष्ययोनिमे]. कमक अस कर्मेंके अनुसार वांधनेवाळी अहंता, 
अ शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध यह पांचों 
स्थूळदेह और इन्द्रियोकी अपेक्षा सुम होनेकें कारण 
उन शाखाओंकी “वोपळेंके!? रूपमै कहे गये हैं. । 
ग मुल्य शाखारूप ह्मे सरणी छोकोंके 
सहित देव, मनुष्य और तिरेक आदि योनियोंकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसळिये उनका यहां 
“ज्ञाखाओंके?? रूपमै वर्णन किया है) 
त्‌ अहंता, ममता और वासनाख्प मूठोको, केवळ 


मनुष्ययोनिमै कर्मोके अचुसार बांधनेवाळी कहनेका 
कारण यह है कि अन्य सव योनियोंमें तो केवळ पूर्व- 
कृत कर्मोके फलको मोगनेका ही अधिकार है और 
मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मेकि करनेका भी अधिकार है। 


९— 
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ममता और वासनारूप जड़े म जे जा उ आर वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऱ्या 
सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २ ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 
मसङ्गशस्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ 
परन्तु इस संसारबक्षका खरूप जैसा कहा है 
वैसा यहां विचारकालमे नहीं पाया जाता है,# क्योंकि | 
न तो इसका आदि है| और न अन्त है| तथा न 
* इस संसारका जैसा खरूप शास्त्राने वर्णन किया 
गया है और जैसा देखा, सुना जाता है वैसा तत्त्वज्ञान | 
होनेक्रे उपरान्त नहीं पाया जाता, जिस प्रकार आंष | 
खुळनेके उपरान्त खप्तका संसार नहीं पाया जाता | | 
| इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इसकी परम्परा कबसे चळी आती है | 
इसका कोई पता नहीं है । 
{ इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह | 


| 





Po 


फान? 


अध्याय १५ २००, 
त me 
अच्छी प्रकारसे स्थिति ही हँ») इसलिये इस अहंता, 

,पमता और वासनारूप अति दढ मूळोंवाले संसाररूप 
पीपठके बृक्षकों वढ वैराग्यरूप[ शलद्वारा काटकर 
Mn ho MN 


क 
है कि इसकी परम्परा कबतक चलती रहेगी, इसका 


कोई पता नहीं है । 

# इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, यह 
कहनेका प्रयोजन यह है कि वास्तवे यह क्षण- 
भङ्कुर और नाशवान्‌ है । 

नै त्रधलोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ 
हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त विषय- 
भोगेमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
भासना ही “दह वैराग्यरूप शख” है । | 

7 स्थावर, जङ्गमर्हप यावन्मात्र संसारकै चिन्तन- 
का तथा अनादिकाळसे अज्ञानके द्वारा द हुई 
अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना 
ही संसारबृध्षका अवान्तर * 'मूलेंके सहित वाटना” हे। 


ण्मि /ग/ 





जा 
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ततः पदं तत्परिमार्गितळ्यं 
यसिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्य 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ।। ४ ॥ 
उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको 
अच्छी प्रकार खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुए 
पुरुष फिर पीछे संसारमें नहीं आते हैं और जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन संसाखृक्षकी प्रवृत्ति विस्तार- / 
को प्राप्त हुई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके मैं 
शरण हूं, इस प्रकार दृढ निश्चय करके || ४ ॥ | 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा; । |. 
उन्दैविंसुक्ताः सुखदुः संज्ञः | 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ -.. 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा | 
जीत लिया है आसक्तिरूप दोष जिनमे और 
परमात्माके खरूपमें है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 





कि 
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अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना स हि कामना जिनकी, ऐसे वे , ऐसे वे 


पुख-दुःख नामक दुन्द्दोंसे विमुक्त इए ज्ञानीजन, 
उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशाझ्लो न पक; । 
बहुत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ ६॥ 
और उस खयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूर्य 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही प्रकाशित कर सकता हे तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारम नहीं आते हैं, वही 
मेरा परमधाम है ॥ ६ ॥ 
एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपष्ठनीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥ 
और हे अर्जुन ! इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही 
सनातन अंश हैन्‌ और वही इन त जम अंश है| और वही इन त्रिगुणमयी मायामें 
अ्परमघाम” का अर्थ गीता अध्याय ८ छोक 
२१ में देखना चाहिये । 
† जैसे विमागरहित स्थित हुआ भी महाकार) 








| 


२६२ श्रीमद्भगवङ्गीता 
गी 


त लात 
स्थित इई, मनसहित पांचों इन्द्रियोंकों आकर्षण 


करता है || ७ | 

शरीरं यदवाझोति यज्ञ प्यु स्क्रामतीश्वर) । 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्थानिवाशयात्‌ ॥ 
कैसे कि, वायु गन्वंके स्थानसे गन्धको जेसे 


ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकोंका खामी, : 
जीवात्मा भी जिस पहिले शरीरको त्यागता है, उससे ' 


इन मनसुहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके, फिर जिस 


शरीरको त होता है, उसमें जाता है || ८॥ १ 


श्रोत्रं चक्षु; स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयानुपसेत्रते || ९ ॥ 

और उस शरीरमें स्थित हुआ, यह जीवात्मा 
बढेमें एयकयधककी मति प्रतीत झोत इ ब यक परथकको भांति प्रतीत होता है, वैसे 
ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
धरथक्‌ प्रथकुकी भांति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें 
स्थित जीवात्माको भगवानूने अपना “सनातन 
अंश” कहा है । 








उरक अिफातय हज ओओ गत 
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श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना, प्राण और 
मनको आश्रय करके अर्थात्‌ इन सबके सहारेसे 
ही विषयोंको सेवन करता है.॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं खितं वापि भुज्ञानं वा शुणान्वितम्‌। 
बिमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

"परन्तु शरीर छोड़कर जाते हुएको अथवा 

` शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंको भोगते हृएको - 
अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी, अज्ञानीजन 
` नहीं जानते हैं, केवळ ज्ञानरूप न्रे ज्ञानी- 
` जन ही तरसे जानते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योभिनस्चैनंपश्पनत्यात्मन्यवस्थितस्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो मैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमे स्थित इए 
इस आत्माको यत्न करते हुए ही तत्नसे जानते हैं 
और जिन्होंने अपने अन्त;करणको छुद्र नहीं किया 
हे, ऐसे अज्ञानीनन तो यत्न करते हुए भी इस 
आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ११ ॥ 
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यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि सामकम्‌ ॥ : 
और हे अर्जुन | जो तेज सूर्यमे खित हुआ 
संपूर्ण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामें सित है और जो. तेज अग्निमै स्थित है, 
उसको तूं मेरा ही तेज जान || १२॥ 
` गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पृष्णामि चौपधी; सर्वा; सोमो भूल रसात्मक॥ 
और मैं ही पृथिवीम प्रवेश करके, अपनी शक्तिसे 
सब भूतोंको धारण करता हूं और रसखरूप अर्थात्‌ 
अटतनय चन्द्रमा होकर संपूर्ण ओषधियोंको अर्थात्‌ 
वनस्पतियांको पुष्ट करता ह ॥ १३ ॥ 
अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । 
आणापानसमाघुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ 
तथा मैं ही सब प्राणियोके रारीरमें स्थित हुआ 
वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राण और अपानसे युक्त 
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हुआ चार» प्रकारके अन्नको पचाता हूं ॥१४॥ 
स्वस्थ चाहं हृदि संलिविष्टो 
त्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्बैरहमेत्र वेधो 
वेदान्तकृद्वेदविदेब चाहम्‌ ॥१५॥ 
और में ही सब प्राणियोंकें हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
खित हूं तथा मेरेसे टी स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेकें योग्य if 
# भक्ष्य, मोज्य, लेह्य और चोष्य, उज जल उ जीर चाप्य, ऐसे चार 
्रकारके अन होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता 
है बह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो निगला 
जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटा 
जाता है वह लेह्य है जैसे चटनी आदि और जो 
> चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊब आदि । 
| विचारके बारा बुडि रहनेवाले संशय, 
विपर्यय आदि दोषको हटानेका नाम “अपोहन है । 
ड सर्ववेदोंका तात्यर्थ परमेश्वरको जनानेका है, 
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पा र हि 
हू तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंका जाननेवाळा 


भीमेंहीहूं॥ १५॥ 

द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्योःक्षर उच्यते ॥ 
तथा हे अर्जुन | इस संसारमै नाशवान्‌ और 

अविनाशी भी यह दो प्रकारके# पुरुष हैं, उनमें 

संपूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर तो नाशवान्‌ और 

जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है | १६ || 


. उत्तम; पुरुषस्त्वन्य; परमार BA 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्येव्यय इश्वरः ॥ 
इसलिये सब वेदेद्वार “जाने केळ एमा 
परमेश्वर ही है । 

* गीता अध्याय ७ लोक ४-५ मेंजो अपरा और 
परा प्रहृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अध्याय 
छोक १ में जो क्षेत्र और कषेतरजञके नामसे कहे गये 
हैं उन्हीं दोनोंको यहाँ क्षर औ अक्षरके नामसे 


योग्य? १ एक 


वर्णन किया है । 








तथा उन दोनोसे उत्तम ज उत्तम पु तो अन्यही तो अन्य ही 
हे कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका 
` धारण, पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
और परमात्मा ऐसे कहा गया है ॥ १७॥ 
घसार्थरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदै. च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ 
क्योंकि में नाशवान्‌, जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूं. और मायामें सित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूँ, इसलिये ठोकमे और वेदमें भी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्द है ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविड्ठजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
हे भारत ! इस प्रकार तत्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको 
पुरुषोत्तम जानता हे, वह सर्व पुरुष सव प्रकारसे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है।१९। 
गुह्यतमं शा्नमिदसुक्तं मयानघ । 
एतदूबुद्ष्या ुद्धिमान्स्यात्कतकत्यश्च भारत ॥ 


२६८ हा । 
हे निष्पाप अर्जुन | ऐसे यह अति रहस्ययुक्त 


गोपनीय शास्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको तत्त्वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है 
अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नही रहता | 
ॐतत्सदिति श्रीमदरगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णारजुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ || 


उसका मन एक क्षण भी “गबानके चिन्तनका त्याग 
नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य उत्तम 
समझता है, उसीमें उसका प्रेम होता है और जिसमें 
प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता 

सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवानूके परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार समझनेके ल्यि नाशवान्‌ 
क्षणभंगुर संसारकी आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 


है, अतएव 


/ 





एवं परमात्माके शरण होकर भजन या दर भनन और सही सत्संगकी 
ही विशेष चेष्टा करें । 
अथ षोडझो ऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्वसंशुद्विज्ञानयोगव्यवस््रितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जबम्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान फिर बोले, दै 
अर्जुन | दैवी संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
जिनको आसुरी संपदा प्रात है उनके लक्षण पृथक 
पृथक कहता हू, उनमेंसे सवथा मयका अभाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तत्त्वज्ञानके 
छिव ध्यानयोगे सिरत ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति# और 
% परमाध्माके खरूपको तखसे जाननेके 
लिये सच्चिदानन्दघनं परमार ताके खरूपमें. एकी- 
¬ निरन्तर गाढ स्थितिका ही नाम 


८ ज्ञानयोगव्यवस्थिति!) सम्झना चाहिये । 


एवं वेद-शास्रोके पठन पाठनप्र्वक) . भगवतूके 


नाम और गुणोंका ीर्तन तथा खघर्मपाळनके 

लिय कष्ट सहन करना रव शरीर और इन्दियोके 
अन्त;करणकी सरलता | १ | 

अ सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तरपेशुनम्‌ । 

दया भूतेष्पलोलुप्त्व हीरचापलम्‌ ॥।२॥ 


तया मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
को कष्ट देना तथा और प्रिय 
भाषण |) अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका 
न होना, कमेमि क पिनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्त;करणकी उपरामता अमत जी चलाः चञ्चलता. 


क गीता अध्याय १७ छोक २? में जिसका 
विस्तार किया है हस 


[अन्त;करण और दन्द्रियोके द्वारा > 


निश्चय किया हो, बैसे: वैसा ही प्रिय हना 
केडनेका नाम “सत्यभाषण,» दै 
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का अभाव और किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सब भूतप्राणियामें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
यके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
होना और कोमछता तथा लोक और शाखसे विरुद्ध 
आचरणमें ळजा और व्यर्थै चेशओंका अभाव ॥२॥ 
तेज; क्षमा तिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीममिजातस्य भारत ॥२॥ 
` तथा तेज, क्षमा, धैय और बाहर-भीतरकी 
शुद्धि] एवं किंसीमें भी शहुभावका न होना और 
अपनेमें पूज्यताके अमिमानका अभाव, यह सब तो 
हे अन! दैवी संपदाको प्रात र र इक अर्जुन ! दैवी संपदाको प्राप्त हर पुरुषके लक्षण है । 
ठ पुरुमोकी उस शक्तिका नाम ' तेज” है कि 
जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
> प्रकृतिवाले ,मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुक- 
कर,उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कमम प्रवृत्त हो जाते हैं । 
गीता अध्याय १३ इछोक ७ की टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 


§ 
२७२ आ का ` | 
दम्भा दर्पोऽभिमानश्च काथः पारुष्यसेत्र च | 


अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ सपद्माझुरीम्‌ ॥ 
और हे पार्थ ! पाखण्ड, घमण्ड और अभिमान 

तथा क्रोध और कठोर बाणी एवं अज्ञान भी यह सब 

आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरके लक्षण हैं ॥9॥ 

देवी ७ 

देवा संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 

मा शुचः संपदं देवीम शस पाण्डव ॥ 
उन दोनों प्रकारकी ओमें देवी संपदा 


ये और आसुरी सपदा बांधनेके लिये 
मानी गयी है, हृ ! तूं शोक मत कर्‌ 


क्योकि तूं दैवी संपदाको मात हुआ है॥ ५॥ 


> Se 5सिन्देव 

हो भूतसगों लोकेऽसिन् एव च | 
रक्त आसुरं पार्थ मे शरण ॥६॥ 

प्रकारके माने गये हैं एक तो देवोंके $ र 

दूसरा असुरोके जैसा उनमें देवों खभाव ही 

विस्तारपूवैक कहा गया है; इसलिये अब असुरोके 

खभावको भी विस्तारपूर्वक मेरेसे सुन 


tes 
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न 
पत्ति च निरसि च जना न विद्रासुरा 
त्‌ शौच नाप चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ 
हे अजुन । आछुर खमाववालें म कते 
वार्यम प्रवृत्त होनेक और अकर्तब्यकार्यसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनम न 
बाहर-मीतरकी छीर है, न श्रेष्ठ आचरा 
और न सत्यभाषण ही है॥ 
असत्यमप्रातेष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसभूत किमन्यत्कामदेतुकपू ॥८॥ 
तथा वे आसुरी प्रकृतिवाळे म कहते है कि 
जगत्‌ आश्रयरहित और सबेया शठी एवं बिना 


इश्वरके अपने आप खीपुरुषक के संयोगसे उत्पन 

हुआ है, इसलि को भोगनेके लिये 

ही है, इसके क्या है) ८) 

एतां दषिसवष्टम्य नष्टात्मानोडल्पबुद्धयः । 

प्रभवन्त्युग्रकर्माण नयाय जगतो हिता: 
अवलम्बन करके नेट 


इस प्रकार इस मिथ्या 


७04 


२७४ | 
हो गया है सभाव जिनका तथा मन्द है बुद्धि जिनकी 


नि जगतूका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं। 


काऱ पभोगपरमा एताबदित रि ति निश्चिताः 

तथा ने मरणपरवनतरहर ति ११ 
को आश्रय किये हुए और विषयभोगोके भोगनेमे त 
इए एवं इतना मात्र ही ऐसे माननेवाळे 
आशापाशशतेबंद्वा: ° कामक्रोधपायणा: 

ईहन्ते कामभो गाथेमन्यायेनाधैस 

रसल्यि आशारूप सैकड़ों सिषे 


or 


एसे वे सबका अपकार करनेवाले कूरकर्मी मनुष्य `| 





हुए और काम-क्रोधके परायण हुए प हुए विषयमेव 
तिके लिये अन्यायरूवक बनादिक बहुत-से पदार्थाः 
दो संग्रह करनेकी चेश करत हे १२ ॥ 
इदमद्य सया ळब्थासम प्राप्स्ये मनारथसू \ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ . 
और उन पुरुषोके विचार इस प्रकारके होते हे. 
कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथको 
प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और 
फिर भी यह होवेगा ॥ १३ ॥ 
असौ मया हतः शात्रुहनिष्ये चापरानपि । 
्रेऽहमहं भोगी सिदधीऽ बलवान्सुखी ॥। 
तथा बह शत्रु मेरेद्वार मार गया और दूसरे 
१ में मारूंगा तथा में इश्वर और ऐश्वर्य 
सब सिंद्वियोसे युक्त एवं 
बळ्वान्‌ और सुखी £ ॥ १४ ॥ 
आढ्यो5मिजनवानसि होड्न्योडस्ति सदशां मया 
म्रोदिष्य इत्यज्ञानविमोदिताः ॥ 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 
ह 


तथा मैं बड़ा धनवान्‌ और बड़े कुटुम्वबाला ह | परे | 
सनान दूसरा कौन है, मै यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, | 
दर्षको प्राप्त होऊंगा, इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैं| 
अनेकचित्तविभ्र मोहज 


प्रकारसे भ्रमित इए चित्त- 
वाले अज्ञानीजन मोहरूप जालमे फंसे हुए एवं 
विषयभोगोंमें अत्यन्त नासिक हुए महान्‌ अपवित्र 
नरकमें गिरते है | १६॥ 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा भनमानमदान्तिता 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते 


तथा अहंकार, बळ, घमण्ड, कि डः वाता और और 
दिके परायण हुए एवं दूसरोंकी निन्दा करने- 
रे पुरुष अपने और दूसरोके शरीरमें स्थित मुझ 
अन्तर्यागीसै ढेंप करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
षिपाम्यजसमशभानासुरीष्व योनिषु ॥१९॥ 

ऐसे, उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूर 
कर्मी, नराधमोंको में संसारमै बारम्बार आसुरी 
योनिर्योमे ही गिराता ई अर्थात्‌ शूकर, कूकर 
आदि नीच योनियोंमे ही उत्पन करता हूं ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ! जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 

इसलिये हें अर्जुन ! वे मूढ पुरुन जन्म-जन्ममें 
आसुरी योनिको प्रात 8_ मेरेको न प्राप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 
नरकोँमै पडते है ॥ २० ॥ 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 


२७८ 0000 त 
कामः क्रोधस्तथा लोभसतसादेतन्त्रय त्यजेत्‌ ॥ 


आर है अजुन | काम काध, तथा लोभ यह 
तान प्रकारके नरकके हार%आत्माका नाझ करने 
वाळे हे अर्थात्‌ अधोगतिमें छे जाडे नेवाले हैं, इससे 
इन तीनोंको त्याग दना चाहिये || २१ ॥ 


एताधपुक्तः कौन्तेय तमाद्वार खिभिर्नर; 
आचरत्यात्मन; श्रेयस्ततो गते परां गतिम्‌ ॥ 


क्योकि हे नरकके द्वारोंसे | 
सक्त हुआ अर्थात्‌ काम कोध और लोभ आदि 
विकारोंसे 


आ अपने कल्याणका 
आचरण करता है|, परमगतिको जाता 
है अर्थात्‌ भेरेको प्राप्त होता है 





नरकका `७ ^ 
द्वार” कहा है | 

अपने उहाले छे जाव ता 

बर्तना ही “अपने जश्याणका आचरण करना; है 


अध्याय १७ २७९, 


हक. क रतत 
, श्ा्विधिशयुत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
स सिद्िमवाझोति न सुख न परां गतिस्‌ ॥ 

और जो पुरुष शाका विधिको व्यागकर अपनी 
्छासे वर्तता है, वह ल तो सिद्विको प्राप्त होता है 
और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है 


तसाच्छाख प्रमाणं ते के व्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कतुसिंहाहसि ॥ 


इससे तेरे लिये इस वते और अकर्तव्यकी व्यवस्था 


भै शास्त्र ही प्रमाण है; ऐसा जानकर 
करनेके लिये योग्य हे।२४। 


नियत किये हुए कर्मको 
ॐ+तत्सदिति श्रोमद्गगवद्वीतासुपनिषत्ख ब्रह्मविद्याया 


योगशाखे श्री जुनसंवाद देवासुरसंपदू- 
विभागयोगो नाम घोडशो&व्याय: ॥ ९ ६0 


अथ सप्तदशो ऽया 
अजुन 
य द्ास्रविधिधुत्सज्य 
तेषां निष्ठा तु का 


— 


ग्रजन्ते श्रद्वयास्विताः 
सखमाहो रजस्तम 


>>> 
— 


---+--रू 


२८० आस म ` 
इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर, अर्जुन 


बोला, हे कृष्ण !जो मनुष्य शाख्रविघिको त्यागकर' 
केवल श्रद्धासे उक्त हुए देवादिकोंका पूजन करते 
हैं उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? क्या सात्तिकी 
६ ¦ अथवा राजसी किंवा तामसी है ? || १ || 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा 
सास्तिकी राजसी चेव तामसी 
रस प्रकार अर्जुनके पुछनेपर, श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे अर्जुन ! मनुष्योंकी वह बिना शास्त्रीय 
संस्कारोंके केवळ उत्प इई रद्रा, 
सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 
प्रकारकी ही होती है, उसको त॑ मेरेसे सुन ॥२॥ 
सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत 
भद्ामयोऽयं पुरुषो यो _ तजन स हः ॥ स एव सः | 
*अनन्त जन्मे किये हर कजे सञ्चित सस्रा 


त संस्कारो 
से उत्पन्न इई श्रद्धा ८ 'खभावजा श्रद्धा” कही जाती 


जाती है। 


देहिनां सा खभावजा | | 
सी चेति तां शृणु ॥ 


रत । ~` 


F 


५ 


अध्याय १७ २८१ 





हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
न्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 


प्रद्वामय है, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है 


बह खयम्‌ भी वही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी श्रद्धा 
है बसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 
यजन्ते साखिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्मूतगणांथान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ 
उनमें सात्विक पुरुष तो देवोंको पूजते हैं और 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंको एजते हैं. तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजते है । 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना; । 
दम्भाहंकारसंयुक्ता' कामरागबलान्विताः ॥ 
और हे अर्जुन ! जो मनुष्य शाखविबिसे रहित 


, - केवळ मनोकल्पित घोर तपको तपते. हैं. तथा दम्भ 


और अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 
बलके अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ ॥ 
कर्शयन्तः गरीरस्थ भूतग्राममचेतस; । 


२८२ पक रीता 


MR ५ उ--- 
मा चेवान्त:शरीरस्थं पानविद्धयासुरनिश्चयान्‌॥ 


तथा जो शरीररूपसे स्थित २ 
अर्थात्‌ शरीर, मन आर इच्द्रियादिकोंके रूपमे परिणः 
इर आकाशादि पांच २ तोंको और अन्त करणमें 
स्थित मुन्न अन्तर्यामीको भी रा करनेवाले हैं 
उन अजञानियोंको तुं आाएुरी खभाववाले जान ॥६॥ 


आहारस्त्वापे सवस्य त्रिविधो भवांते प्रिय! | 


पस्तथा दानं तेषां म शृणु ॥७॥ 

और हे अर्जुन ! अद्रा तीन प्रकारकी होती 

है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृति 
* अनुसार तीन प्रकारका श्रेय होता हे और वैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
हैं, उनके इस न्यारे-न्यारे भेदको उ ङ छ ॥७॥ 


कै शाखसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोद्वारा 
शरीरको सुखाना एवं 


जीवात्माको क्लेश दे भूतसमुदायको डौ 
अन्तर्यामी परमात्माको ८ कृश करना? है 


२ ङ EE 


oo 





2 म हि क 
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आयु सर्‍वबलाशण्थ 
सखग्रीतिविवधेनाः | 
णस्या खग्वा, खिरा ह्या 
आहाराः सास्तिकाश्रथा* ॥ ८ ॥ 
आयु, बुद्धि, बल आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बढानेवाले एवं र्सु चिकने और स्थिर रहन 
वाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ तो सात्विक पुरुपः 
को प्रिय होते हैं ॥८॥ 
कटबम्ठलवणात्युष्णतीक्ष्णर्दषविदा हन \ 
आहारा राजसस्य दु खशीकासपत्रदा ॥९॥ 
और कडवे, खट्टे, लवणी और अति गरम 
तथा तीदण, रले और दाहकारक खे दु") चिन्ता 
„और रोगोंको उत्पन करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन 
सेके पदा र 5 पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥९॥ 
८ जिस भोजनका सार शारीरम बडुत काळतक 


रहता हैं; उसको स्थिर रहनेवाला?” कहत हैं । 


२८४ श्रीमद्भगवद्गीता 


_ नाम गतरसं पूति पर्युषित च यत्‌। 


१० 


डाच्छष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ||. 


तथा जो भोजन भपका, रसरहित और दुर्गन्ध: 


राका ङ्विभियज्ञो विधिरष्टो य इज्यते | 


यष्ठव्यमेवेति मनः समाधाय स साचिकः॥ .. | 
और हे अर्जुन ! जो यज्ञ शास्रविधिसे नियत ४ 


किया हुआ है तथा करना ही कर्तब्य है ऐसे मनको 
समाधान करके फलको न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 
किया जाता है, वह्‌ यज्ञ तो सात्त्विक 
अभिसंधाय तु फलं भार्थमपि चेत 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्वि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
` और हे अर्जुन | जो यज्ञ केवट 
ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया 
जाता है, उस यज्ञको तूं 
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीसमद्‌ 


| 
! 





हु अध्याय १७ २८५ 








श्धाविरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥१२॥ 
तथा शा्विधिसे हीन और अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धा 
के किये हुए यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं ॥१३॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शोचमार्जवम्‌ । 
ब्रझचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अर्जुन ! देवता, ब्राह्मण, 3९% और ज्ञानी- 
जनोंका पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और 
अहिँसा, यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है ।१४। 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव यं तप उच्यते ॥ 
तथा जो उद्देगको न करनेवाला; प्रिय और हित- 
कारक ए यमथ भषण ता यथार्थ भाषण है और जो वेद-शाखोके 
द महा “गुरु जब्स माता, पिता; आचार्य 
और वृद्ध एवं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बडे हों 
उन सबको समझना चाहिये ये 


ग मन और इत्दियेंद्रारा जैसा अश क्या 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 


पढ्नका एवे पेसे ज उसा एन परमेखरके नाम जपनेका अभ्यास है 
वह्‌ नि:सन्देह पाणसम्बन्धी तप कहा जाता है | 


मनःप्रसाद्‌ः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः 
भावस शुद्विरित्येतत्तपो मानसपुच्यते ॥१६॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता भीर शान्तभाव एवं 
भगवतू-चिन्तन करनेका खभाव) मनका निग्रह 
आर अन्त;करणकी पवित्रता ऐसे यह मनसम्बन्धी 
तप कहा जाता है ॥ १६ | 
श्रद्यया परया तर्ष तपसत्रिविध नै; । 
नफलाकाङ्गिभियृक्तः सास्ति पारेचक्षते ॥ 


परन्तु ह अजुन | न चाहनेवाळे निष्कामी 
योगी पुरुषोंद्रारा परमश्रद्वासे किये हुए उस पूर्वोक्त 


तान प्रकारके तपको तो सात्विक कहते हैं ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌ | 


22 -ट ॥ 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं पलमधुपम्‌॥१८॥ |" 
और जो तप सत्कार, मान और कला तष अथवा 


हो, ठीक वैसा ही कहनेका नाम : है 
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वेत्र पाखण्डसे ही किया जाता हैं, वह अनिश्चित 

बैरक्षणिक फलवाळा तप यहां राजस कहा गया है। 
पृढग्राहेणात्मना यत्पीडया क्रियते तपः 

थवा तत्तामसमुदाहृतस्‌ ॥१९॥ 

और जो तप मूढुताएवक ठसे, मन, वाणी और 

शरीरकी पीडाके सारत अथवा दूसरेका अनिष्ट करने 

के लिये किया जाता है, वह. तप तामस कहा गया हे 
दातव्यमिति यदा ऽनुपकारिणे 


देशे काले च पात्रे च तदी सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ 
और हे अजुन ! दान देना ही कतन्य है) ऐसे 
मानसे जो दान देशौ काळा. और पात्रके प्रात 


(अनिश्चित फख्वाल उसको कहते हैं 
कि जिसका फट होने न होनेमें शंका हो \ 


जिस देराकाठम वस्तुका अभाव 
हो वही देशका वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके छग पझा जाता है. । 


भूखे, अनाथ; ट:खी, रोगी और असमर्थ तथा 
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~ 


होनेपर, प्रत्युपकार न करनेवाले छिये दिया जाता 
है, वह दान लो साचिक कहा गया है ||२०।| 


यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 7; 


दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतस्‌।।२१॥ 
और जो दान क्लेडपूर्वक# तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अर्थात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक काई 
सिद्व करनेकी आशासे अथवा पळको उद्देश्य रखकर" 
फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है | 
भिक्षुक आदि तो अन बच: आदि तो अन, वद्ध और ओषधि एवं जिस 
वस्तुका जिसके पास - अभाव हो उस वस्तुद्वारा 
सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और 
श्रेष्ठ आचरणोंवाले विद्वान्‌ त्राह्मणजन धनादि सब 

, अकारके पदारथोद्रारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र 
समझे जाते हैं । 


“ % जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्देचिटठे ˆ 
आदिमें धन दिया जाता है । के 


' अर्थात्‌ मान, बडाई, प्रतिष्ठा और खर्गा 


र्व 
द्वा | 


७" कद हे है "यते । 
बदेशकाठे मर नम्पालेम्यश्च दा \ 
श्रसत्कुतमयञ्ञात तस्ाससशुदाहृतम (२२५ 

और जो दान बिना सका: किये, अथवा 
हिएकारपूवक, असीम देशकालमें, कुपात्राक छिये 
अर्थात्‌ मब-मांसादि अभक्ष्य वस्तुओ खानेवालों 
एवं चोरी-जारी आदे नीच करनेवालोंके लिये 
दियाजाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥२ २ 


उॅश्तत्सदिति {मे नो ब्रह्मगखििय स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन बेद यङ्गाथ विहिता' पुरा ॥ 
३%, तत्‌, संव ऐसे यह तीन 


पि ७, 


और हे अड 
प्रकारका संचिदानन्दथन रका नाम कहा हैं 
उसीसे सृष्टि काळम ब्राह्मण और वेद तथा 


यज्ञादिक से गये हेर ँ 
दोमित्युद ई द्‌ य्‌ ज्ञुदानतप (क्रिया; ) 


> तसा 

प्रवर्नन्तें विध नोक्ताः संतत ह्षवादिनामू ॥ 

_ इसलिये वेदी आ लर वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुणोंकी . 
(<< 00 


२९० हि नाता ह 





शास्रविधिसे नियत की ई यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएं सदा ३% ऐसे इस परमात्माके नामको 
उचारण करके ही आरम्म होती हे | २४॥ | 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः | 
दानक्रियाश्व विविधा: क्रियन्ते मोक्षका ङ्गिभिः॥ 
और तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाळे 
परमात्माका ही यह सव है, ऐसे इस भावसे फलको | 
न चाहकर नाना प्रकारकी अज्ञ, तपरूप क्रियाएं 5; 
तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकी इच्छावाले 
परुपोद्वारा की जाती हैं । | २५ || 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतस्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द; पार्थ युज्यते॥ 
और सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम सत्य भावमें 
और श्रेष्ठ भावें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! 
उत्तम कमें भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है | 
` यज्ञ तपसि दाने च खितिः सदिति चोच्यते | 


कम चेव तदर्थीय॑ सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥। 








हि का 
तथा यज्ञ, तप और दानमै जो स्थिति हे, वह भी 
त्‌ है, ऐसे कही जाती है, और उस परमात्माके अथे 
रिया हुआ कम नि श्वयपूवक सत है,ऐसे कहा जाता \ 
दया हुतं दत तपस्तप्तं कृतँ च यत्‌) 
असदित्युच्यते, पाथे न च तत्मेत्य नो इह ॥ 
और हे अजुन । बिना श्रद्धाके होमा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और 
: कुछ भी किया हओ कर्म है, वह समस्त असत 
ऐसे कहा जाता हे, इसलिये वह न तो इस छोकमें 
हे मरनेके 


Eo] 
श्रीपरमास्मने नमः 
अथाष्टादज्ञो ऽध्यायः 
अर्जुन उपाच 
संन्यास महावाहो तखमिच्छाभि वेदितुम्‌ । 
त्याग च हृषीकेश प्रथक्केशिनिषूदन ॥१॥ 
उसके उपहत अर्जुन बोला, हे महाबाहो | हे 
अन्तर्यामिन्‌ ! हे वासुदेव ! में संन्यास और त्यागके 
तत्त्वको टपकययक जानना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
श्रीभगवाबुवाच 
काम्यानां कमणां न्यासं न्यासं कवयो विदुः । 
सवकमंफरत्यार आहुस्त्याग घेचक्षणा ॥ २॥ 
इस प्रकार अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, है अर्जुन ! कितने ही पण्डितजन तो काम्य 
कर्मोके% त्यागको संन्यास जानते हैं और कितने 
असी, पुत्र और धन आहि प्रिय सुग 
पाक्षिके लिये तथा रोग-संकटारिकी निवृत्तिके छिये 


| 


~ 


| 


अध्याय १८ २९,३ 


ह हि लक 
ही विचारकुशल पुरुष सब करके फलके त्यागको 
याग कहते हे ॥ २. । 
ताज्यं दोषवदित्येके कम ग्राहमेनीषिणः 
(कप न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥| 
तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसे कहते है क कसें 
दोषयुक्त हैं, इसलिये त्याग्ब्रेके योग्य है और 
दूसरे विद्वान्‌ ऐसा कहर हैं. कि यक्ष, दान और 
तपरूप कमै त्यागनेके आ. योग्य.नहीं है ॥२॥__ 
ज्ञ खदान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम ८काम्यका” है । 

# इश्वरकी भक्ति, देवताआका पूजन, माता 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यक्ष, दान और तप तथा 
बर्णाश्रमक्रे. अनुसार आजीविकादारा गृहस्थका 

> निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इल्याद जितने 
कर्तव्यक हैं, उन इस लोक और परछोककी 
कामनाओंके त्यागि नाम “सब कर्मोके 


- फुका त्याग! & \ 


२९७ श्रीमद्भगवद्गीता हा रा 
निथयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम | 


त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतित; ॥ | 


परन्तु हे अर्जुन|उस त्यागके विषयमें तूं मेरे निश्चयः | 


को छुन, हे पुरुषश्रेष्ठ | वह त्याग सात्त्विक, राजस 
और तामस ऐसे तीनों प्रकारका ही कहा गया है || ४ ॥ 
अज्दानतप/कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ | 


यज्ञो दानं तपश्चर पाबनानि मनीषिणाम ॥५॥ 


तथा यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागनेके ४ 


योग्य नहीं है किन्तु वह निस्सन्देह करना कर्तब्य 
) कैयोंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान्‌ 
पुरषोंको% पवित्र करनेवाले हैँ | ५ || 
तु कर्माणि सङ्ग त्यकर 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मुत्तमम्‌ ॥६॥ 
इसलिये हे पार्थ | यह यक्ष, दान और 
कर्म तथा और भी न फि भीर भी संपण श्रेष्ठ क आसक्तिको 


९० पागा न्स जो कि फल और 
आसक्तिको त्यागकर,केवठ भगवतू-अर्थ कर्म करताहै। 
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शेर फलेको त्यागवर अवश करने चाहिये, क्य ना 
शा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है॥६॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कर्णो नोपपद्यते । 
हत्त परित्यागस्तासस परिकीतिंतः। 9 
और हे अर्जुन | नियत कर्मका# त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है॥ ७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्ष कायक्लेशभयात्यजत्‌। 
स कृत्या राजस त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ 
और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब 
ही दुःखरूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेशके 
भयसे कर्मोका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजसं 


त्यागको करकेंभी त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता है 


>` अर्थात उसका वह. त्याग करना व्यर्थ ही होता है॥८॥ 
कार्यमित्येब यले. नि लका अत्कम नियत क्रियते हल । 


इसी अध्यायक क ४८ की टेप्पणामं इसका 


अर्थ देखना नाहिये \ 


>> 0 


२९६ श्रीम ० ब्रीमडगवतीता 
सङ्ग त्यकत्वा फल चेव स त्याग; सासिको मत; 
और हे अर्जुन | करना कर्तव्य है ऐसे समझकर 
ही, जो शाख्रविधिसे नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म 
आसक्तिको और फलको त्यागकर किया जाता है, 
वही सालिक त्याग माना गया है अर्थात्‌ कर्तव्य 
कमोंको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति और 
लका त्यागन है, बही सात्विक त्याग माना गया है | 
न॒देश्यकुशलं कर्म कुशले नानुषञ्जते । 
त्यागी सक्तसमाविष्टे मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 
और हे अर्जुन | जो उरुष अकल्याणकारक कर्मसे 
तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्ममें 
जास्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्तगुणसे युक्त 
हुआ पुरुष संशयरहित, शानवान्‌ और त्यागी है| 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु : 
यस्तु कर्मफलत्यागी त्वे | | 
क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा संपर्णतासे 
कर्म त्यागे जानेको इाक्‍य नहीं हैं, इससे 
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न 
ककि फलका त्यागी है, वह ही त्यागी है ऐसे 

बहा जाता है ॥ ११ ॥ 
` अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविध कर्मणः फम्‌ । 
अवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तुसंन्यासिनां कचित्‌ 
तथा सकामी पुरुषोके कर्मका ही अच्छा, बुरा 
और मिळा हुआ ऐसे तीन प्रकारका फळ मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ` और त्यागी» पुरके कर्मोका 
फळ किसी कालमें भी नहीं होता, क्योंकि उनके 
द्वारा होनेवाळे कर्म बास्तवमें कर्म नहीं हैं ॥ १२ 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निबोध में । 
सांख्ये कुताल्ते प्रोक्तानि घिद्ये सबकरपेणामू ॥ 
और ढे महावाहो ! संपूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये 
> कब सल फोन शिक सक कर व्य 
अभिमानकी जिसने त्याग दिया दै; 
ठउसीका ननाम त्यागी! है \ 


२९८ श्रीमद्भगवद्गीता 


सांख्यसिद्वान्तमें कहे गये हैं, उनको तूं मेरेसे 


भली प्रकार जान ॥ १३ ॥ 

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्यिधम्‌ | 

विविधाश्च प्रथक्वेष्टा देवं चैवात्र पञ्चसम्‌ ॥ 
हे भयन | इस बिषयमै आधार% और 

कर्ता तथा न्यारेन्यारे करण] और नाना 


प्रकारकी न्यारी-न्यारी चेष्टा एवं बैसे ही पांचवां 4 


हेतु देवा; कहा गया है ॥ १४ ॥ 
शरीरवाझनोभिर्त्कर्म' प्रारभते नरः । 


न्याय्यं वा विपरीतं बा पञ्चैते तस्य हेतवः।। १७॥ 


क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शास्नके 
अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरम्भ 


rn 


कॅ: जिसके आश्रय कर्म किये जायं, उसका | 


नाम “आधार” है | 
| जिन-जिन इन्द्रियादिकोंके और साधनोंके 
द्वारा कर्म किये जाते हैं, उनका नाम : काण? है। 
{कत दमा के के संस्कारोका नामे है| 


हि. 
| 


| 


i 
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न का लाणएकलिल 


4 हि 40 
रता है, उसके यह पांचों ही कारण हैं ॥१०॥ 


कौब॑ सति कतारमात्मानं केवल ३ यः 
एयत्यकुतयुद्धिलान से पच्यति दुर्मातेः ॥ 
परंतु ऐसा होनेपर भी जो पुरुष अशुद्ध बु» 
होनेके कारण, उस विषयर्म केवळ शुद्धखरूप 
आत्माको कर्ता देखता है, बह मलिन बुद्धिवाला 
अक्नानी यथाथ नहीं देखता है ॥ १६॥ 
यस्य नाहंकृतो भावी इ भस्य न लिप्यते । 
हस्वापि स इमाँछोकान्न हन्त न निबध्यते ॥ 
हे अजुन । जिस पुरुषी अन्तःकरणमें मे 
कर्ता ३ ऐसा माव नहीं हे तथा जिसकी बुद्धि 


पदाथेमिं ओ संपूणा कमम छिपायमान 
> 


सांसारिक पदा त न 
_‰ सत्सङ्ग और शाखर्त अम्याससे तथा भगवत- 


प्र क्ष और उपासनाक करनेंसे मनुष्यकी बुद्धि 
शुद्ध होती दै इसळ्यि जो उपरोक्त साधनोंसे रहित 
हे, उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये । 


ना 


३०० श्रीमद्वगवद्वीता 
वास्तवमें न तोमारता है और न पापसे बंधता है | 
ज्ञानं ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कमै कर्तेति त्रिविध कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
* जैसे अग्नि, वायु और जल्के द्वारा प्रार्धवश 
किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमे आवे तो भी 
बह वास्तवमें हिंसा नहीं है वैसे ही जिस पुरुषका 
देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरहित केवळ 
संसारके हितके लिये ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं 
होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोद्वार यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमे देखी 
जाय, तो भी वह वास्तवमै हिंसा नहीं है; क्योंकि 
आसक्ति, खार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी 
प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व 
अभिमानके किया हुआ कर्म वास्तवभे अकर्म ही 
है, इसल्यि वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है । 








है| 


| 
| 
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॥ 
तया हे भारत ! जझातात्ॅछ चाल | और बेप 
' गह तीनों तो कमक प्रक अर्थात्‌ इन 
संयोगसे तो कामें प्रवृत्त होनेवी इछ उत्पन्न होती 
है और कर्ता वारण हें पानस्‌ तीनों कमके 
संग्रह हैं अर्थात्‌ इन तीनोके संयोग कर्म बनता है.। 
ज्ञानं कमे च कती च त्रिथैय छुणभेदतः । 
प्रोच्यते शुणसंख्याने यथावच्छट उ तान्यपि ॥ 
उन सबमें ज्ञान और के तथा कर्ता भी गुणीके 
भेदसे सांल्यशाखमे तीन: प्रकारसे कहें गये हैं 
उनको भी तं. मेरेसे मठी प्रका” सुन ॥ १९॥ 
I अन्न TR 
ह जाननेवाळेवा नाणे ज्ञाता”? दै । 
जिसके दारा जाना जाय; उसका नागे “ज्ञान! है) 
गुंजाननेम अनिवाळी वस्तुका नाम “क्षय” है । 
करनेवालिका नाम “कर्ता” है । 
२८ जिन साधनोंसे कर्म किया जाय उनका 
नाम “करण? है। 
+ करनेका नास “क्रिया”? है । 


२०२ श्रीमद्भगवङ्गीता 

समते केक भक? येनैकं भावमव्ययमीक्षते | 

अविभक्त विभक्तेपु तज्ज्ञानं बिद्धि सासिकम्‌॥ 
हे अजुन | जिस ज्ञनसे मनुष्य पथक-प्रथक 


भूतों न्ड ल क च "९ 
सब भूतोमे, एक अविनाशी परमात्मभावको विभाग- 


रहित, समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको 
तो तूं सात्विक जान ॥ २० || 
प॒थक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथस्िधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ 
और जो ज्ञान अर्थात्‌ निस ज्ञानके द्वारा, 
मनुष्य संपूर्ण भूतोंमें भिन्नभिन्न प्रकारके अनेक 
भावोंको न्याराज्यारा करके है, उस 
ज्ञानको तूं राजस जान ॥ रतत १॥ लु 
यत्त 2 अवयव दो सक्तमहतुकम्‌ | 
ल्प च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
और जो ज्ञान एक कार्यरूप ररी ही संपूर्णता- 
के सदरा आसक्त है अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके 
अण महा एक क्षणभंगुर, नाशवान्‌ शरीरको ही 


4 
श 
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अर 00 आल 
ममा मानकर उसंग सर्वखकी भांति आसक्त रहता 
| हे तया जो बिना युक्तिवाला) तख अर्थसे रहित और 
तुछ है, वह शान तामस कहा गया है ॥२९॥ 
नियत सङ्ग तपरगठषत' कुतम्‌ \ 
अफरप्रेप्सुना कसे बत्तत्पालिकछ व्यते ॥ २३॥ 
तथा हे अजुन ! जो शाखविधिसे नियत 
किया हुआ और कर्तापनक अभिमानसे रहित, फळ- 
को न चाहनेवाल पुरुषद्वारा विना रागठेषसे किया 
हुआ है, वह कम तो साखिक कहा जाता है । 
यतत कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुन; । 
क्रियते बहलाप्यास तद्राजसमुदाहतम्‌ ।॥२४॥ 
और जो कर्म बहुत रिश्रमसे युक्त दै. तथा 
फलको चाढनेवाळे जीर अहंका पुरुषद्वारा 
क्या जाता है, वह कमे राज त कहा गया है ॥२४॥ 
अनुबन्ध क्षय सामनवेक्ष्य च 
पर सत्ताससघुच्यते ॥२५)॥ 
परिणाम, हानि, हिसा और 
सामर््यको न तेचारकर वेवि अज्ञानसे आरम्भ 


३१०७ आजद्धगबद्ीता 








किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है।२५। 
सुक्तसङ्गोऽनहंयादी दृत्युत्साहससन्वित्त; | 
सिद्धयसिद्धयो्जिविकार! कतः सासि उच्यते 
तथा हे अगुन ] जो कर्ता आसक्तिसे रहित 
और अहंकारफे वचन न वोळनेवाळा, धैर्य और 
उत्साहसे युक्त एवं कार्यके सिद्ध होने और न होनेमें 
हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित है वह कर्ता तो 
सात्तिक कहा जाता है ॥ २६ || 
रागी कर्मफरम्रेप्सुलुव्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हपेशोकान्वितः कर्ता राजस; परिकीतित; ॥ 
और जो आसक्तिसे युक्त, कोके फलको 
` चाइनेत्राला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट देने- 
के खभाववाळा, अशुद्भाचारी और हर्ष शोकसे 
छिपायमान है वह कर्ता राजस कहा गया है | २७॥ 
अयुक्त) पाळत; सञ्च; शो नेष्कृतिकोञ्लस १] 
विषादी दीर्घसूनी च कती ताएस उच्यते॥ २८] 
तथा जा विशेषयुक्त चित्तवाला, शिक्षासे रहित, 
भेडी, भूत और दुरी आजीबिकाका नाशक 
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0 सा 
छ शोक करनेंके जञमाववाळा, आळसी और दीध- 
पुत्रीक् है, वह कर्ता तामस कहा जाता है ॥२८॥ 
वबुदूशद पृतेशचन गणतरित्रवेथ शुणु \ 
प्रोच्यमानपशपेण ड त्वेन धनंजय ॥२९॥ 

तथा हे अजुन ! के. बा झा और घारणशक्ति 
का भीगुणोंके कारण तीन मेद सम्पूर्णता- 
से विभागपूवेक गेरेसे ४ सुन ॥ २९॥ 
परवृत्ति च निदृर्ति में शक मयामये। 
बन्द मोक्ष च य नेति बु सापाथ सार्मिकीं 

हे पार्थ ! प्रवृत्ति [जोर निदृतिमागको 4, 

“दीवघसत्री?? उसकी कहा जाता है लाह क्रिजी 

घोडे काळे होने छा साधारण य 
फिर कर लेंगे ऐसी 4 [शासे बुत 


पूर करता । 
न” ण गृह रहते हुए फळ और आसक्तिको त्याग 


कर मगवत-अपण-छ द्व्सि छोकरिष्षाके लिये 
राजा जनककी तनेका नाम ८प्रबृत्तिमाग”! दै) 


पु देद्वामिमानकी त्यागकर सक्चिदानन्द 








क... NM 
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पाकस्य ओर अन्ये य कर्तव्य और अकर्तव्यको एवं भय और अभय. 
को तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि तत्वसे 
जानती है, वह बुद्धि तो साक्तिकी है ॥३०] 
यया धर्ममधमे च काये चाकार्यमेव च। 
अयथावत्मरजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ 
और हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य धर्म 
और अधर्मको तथा कर्तव्य और अकर्तव्यको भी 
यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३ १॥ 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सबौथोन्तिपरीतांश्च बुद्धि; सा पार्थ तामसी ॥ 
और हे अर्जुन ) जो तमोगुणसे आबृत हुई बुद्धि 
अधर्मको धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण 
अथोको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 
शत्या यया धारयते का वाळ 3 - आपेन्द्रियक्रिया: । | 
बेन परमात्मामे एकीभाबसे स्थित हुए श्रीशुकदेवजी 
भोर सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम 
होकर विचरनेका नाम । “निवृत्तिमार्ग! है | 
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nh oe 
गोगेनाव्यभिचारिण्या पति) सा पार्थ सास्तिकी 
| और हे पार्थ! ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यमि- 
चारिणी घारणासे% मनुष्य मन) प्राण और इन्द्रियो- 
की क्रिसाओंको धारण करता है, वह धारणा 
तो साखिकी है॥ ३३ ॥ 

0 
रया तु धर्मकामार्थन्यृत्या धारयतेञजुन । 
| प्रसङ्गेन फलाकाङ्ठी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ 

और हे पृथापुत्र अजुन | फलकी इच्छावाल मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धर्म; अर्थ और 
कार्मोको धारण करता है, वह धारणा राजसी है । 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 
ययाखप्न भ्य ल 
डर भावत-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक 
` विषयोंको धारण करना ही व्यमिचार दोष है | उस 
` दोषसे जो रहित है, वह “अव्यमिचारिणी धारणा! है। 
न मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवदआहिके 
हये भजन, ध्यान और निष्काम कर्मोमे छगानका 
नाम “उनकी क्रियाओंको धारण करना” है । 


३०८ श्रीमद्भगवद्गीता 





न वियुक्षति देया इतिः सा पाथ तामसी । | 
तथा है पार्थ ! दुष्ट बुद्विवाला मनुष्य जिस 
धारणाके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
एवं उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता है अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है, वह धारणा तामसी है | ३५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु से भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
हे अर्जुन अब सुख भी तूं तीन प्रकारका मेरेसे 
छुन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखमें साधक पुरुष भजन 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है 
और दु:खोके अन्तको प्राप्त होता है॥२६॥ 
यत्तदग्रे विषमित परिणामेऽस्रतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साखिक परोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
महे शुख प्रथम साधनके आरम्मकालमें यद्यपि 
विषके सद्दश भासता है# परंतु परिणाममें अमृतके 
. » जैसे लेके असस बालकको विद्याका 
अभ्यास मूढ्ताके कारण प्रथम बिषके तुल्य भासता 





| 

| 

| अध्याय १८ ३०९ | 
जय है, इसलिये जी भगवत अतय बुद प्रसादे || 
\ न्न हुआ सुख ४१ बह सात्विक कह! गया है (२७! | 
थे्द्रियसंयोणा्यचर मृतोपमस्‌ ' | 
पणे विपसिव त्सु स्मृतम्‌ ॥२८॥ । 

और जो सुख विषय और इन्द्रियोके स 

होता है, वह यचपि 
' मासता है, परंतु परिणा 
इसल्यि वह खुख राजस गया हैं ॥ 


पढें चाखबन्धे १ मोहनमात्मनः । 
निद्राठस्यप्रमादोर दाहृतम्‌॥२९॥ 


३१० श्रीमद्भगवद्गीता 
आमाको मोहनेपाठा है, वह निद्रा, आळस्म और 
प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है | ' 
न तदस्ति परथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिशुणेः ॥ 
और हे अजुन ! प्रथिवीमें या खर्गमै अथवा 
देवताओंमें, ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है, कि जो 
इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंसे रहित हो . 
क्योंकि यावन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है || ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुणे: ।४१॥ 
इसलिये हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंके तथा शूद्वोके भी कर्म खभावसे उत्पन्न . 
हुए गुणों करके विभक्त किये गये हैं अर्थात्‌ वेः 
कृत कर्मोके संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए 
गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं ॥ ४१॥ 
शमो दमस्तपः शौच श्वान्तिराजबमेव च । | 


| 


र 

| ज्ञानमस्ति ब्रह्मकर्य खावजयू साम्‌ 
| उनमें अन्त करणका निग्रह, इन्द्रियाका दमन, 
शुद्धि) समक लिये कष्ट सहन 
इन्द्रिय और शेर 
शख्विष्यकर ज्ञान 
थी, ये तो ब्राह्मणकें 


ब्राहरभीतखी 
करना और वमार एवं मन; 
की सरलता, आसति 
और परमात्मतत्त्ववा अनुभव 
हामाविक कमे हैं) ४ ५ 
शौय तेजो टत युद्धे चाप्यपलायनम्‌ \ 


दानमीश्यरमावश्र दा भावजम)।४ २ 
और झूखीरता, तज चतुरता और युरी 
एबं दान और 


भी न भागने 
अर्थात्‌ निं बवामावसे सबक हित सोचकर 


दास्त्राक्ञातसार (सनदारा परके सहित पुद. 
, प्रजाको पाळून ये सब क्षत्रियके 


ल व त कम है. \ ४३ \ 
कृषिगोरद यकस खभावजम 
पी दवना नाहिये । 


गी०अ 





नी पै 


२९९ श्रीमद्भगबन्नीता 


~ आ किव आज 
परिचर्यात्मकं कर्म गूदस्थापि स्रभावजस्‌।।४४। 
तथा खेती, गौपाठन और नयवित्रयरूप सत्यव्यव- 
हारे वैश्यके खाभाविक कर्म हैं और सब वण. 
की सेवा करना, वह शद्धका भी खाभाविक कर्म है। 
स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं ठभते नरः | 
खकमंनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु|| 
एवं इस, अपने-अपने पानाको विक कागि छा कर्में लगा ) 
* वस्तुओके खरीदने और केसे तौल, नाप ' 
५ और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक लेना 
` एवं बस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे दूसरी (खराब) 
वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ळे लेना 
तया नफा, आहत और दळाढी ठहराकर, उससे 
अधिक दाम लेना या कम देना तथा 
चोरी और जवरद्स्तीसे अथवा अन्य किस 













है उसका नाम सि्यत्यबक्षार है | 





अध्याय १८ ३१३ 
हुआ मनुष्य, मगवतप्रातिछप परमसिद्विको प्राप्त 
| होता है, परन्तु जिस प्रकारसे अपने स्वाभाविक 
कर्ममें गा हुआ मनुष्य, परमसिद्धिको प्राप्त होता 

है उस विधिको तू मेरेसे छुन ॥ ४% ॥ 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततस्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥, 
हे अर्जुन ! जिस परमे सर्वभूतोंकी | 
f 


¦ उत्पत्ति हई है और जिससे यह संब जगव॒ व्याप्त हे ` i 


उस परमेश्वरको अपने खाभाविक, कर्महारा एजः 
कर मनुष्य परमसिद्विको ग्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 

द इसे बई. जलसे व्याप्त है, इ. बसे ही संपर्ण 

संसार सधिंदानन्दधन परमात्मासे व्याप्त है । 

जसे पतित्रता खी, पतिको ही सर्व समझ- 

> कर पतिका चिन्तन करती हुई, पतिकी आज्ञानुसार 
ˆ प्रतिके ही ल्यि मन, वाणी, नरीरसे कर्म करती है, 
बैसे ही परमेश्वरको ही सर्वख समझकर, परमेश्वरका 
चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, 


३१७ श्रीमड्रगवड्रीत! 
श्रेयान्खधर्मा विगुणः परधर्मात्खनुष्ठितातू । 
खभावनियतं कर्म कुबेन्नाभोति किल्विपस्‌ ॥ 
इसलिये अच्छी प्रकार आचरण किये हुए 
दूसरेके धर्मसे, गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, 
क्योंकि खभावसे नियत किये हुए खधर्मरूप कर्भ- 
को करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । 
सहजं कमे कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाशिरिवाबृताः।।४८॥ 
अतएव है कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी खाभाविक# 








वाणी और शरीरसे परमेश्वरके ही लियि खाभाविक 


कर्तव्यकर्मका आचरण करना कर्मद्वारा परमेश्वर- 
को पूजना? है । 

# प्रकृतिके अनुसार शाख्रविधिसे नियत किये 
इए, जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप 
खाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ 'खधर्म' 
'सहजकर्म' “स्वकर्म? 'नियतकर्म' 'भावजकर्म! 
“खभावनियत कर्म” इत्यादि नामोंसे कहा है । 





क्रमको नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धूएंसे जिमि कोकि बरसे अमिक 
| सद्दश सब ही कर्म किसी-न-किसी दोषसे आइत हैं) 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह* । 
वैष्कस्येसिडि परां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ 
तथा हे अर्जुन ! सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, 
सुहारहित और जीते हुए. अन्तःकरणवाला पुरुष) 
सांख्ययोगकें द्वारा भी परम नेष्कर्म्ये सिद्धिको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्िदानन्दघन 
परमात्माकी प्रापतिरूप परमसिद्धिको प्रात होता है । 
सिद्धि प्राप्ती यथा त्रहा तथाझोति निबोध में । 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस शा परा॥५०॥ 
इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुदि 
रूप सिद्धिको प्रात श पुरुष, जैसे सांख्ययोगके 
द्वार सच्चिदानन्दघन ब्रहाको प्राप्त होता १ 
जो तत्वज्ञानवी परानिष्ठा दै उसको भी दें. मेस 
संक्षेपसे जान ॥ “० ॥ 
बुद्धथा विशुद्धया युक्तो थृत्यात्मान नियम्यच 


३१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य सपुपाश्रित!।।५२॥ 
हे अर्जुन ! विशु बुद्धिसे युक्त, एकान्त और 
शुद्र देशका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी 
जीते हुए मन, वाणी, शरीरवाळा और दढ़ वैराग्यको 
भी प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण हुआ, सात्त्विक धारणासे|, अन्तः- ` 
करणको वशमें करके तथा शब्दादिक विषयोंको 
त्यागकर और रागद्ेषोंको नष्ट करके ॥५ १-५२॥ | 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं *परिग्रहम्‌ । 
विश्नुच्य निर्ममः शान्तो त्रहूयाय कल्पते ॥ | 
तथा अहंकार, बळ, घमण्ड, काम, क्रोध और | 
संग्रहको त्यागकर, ममतारहित और शान्त अन्त:- 
रेण हुआ, सचिदानन्दधन ब्रहममें एकीभाव होनेके ' 
* हल्का और अस्प आहार करनेवाला | | 
|गी० अ० १८इलोक ३३ में जिसका विस्तार है। | 


| 
| 


ह 


अध्याय १८ ३१७ 





| 

ह योग्य होता दै ॥ ५३ ॥ RN 
| बरहममूतः प्रसक्ञात्मा न शोचसि न काङ्गति । 
मः सर्वेषु भूतेषु सड़क रभते पराम॥५४) । 
फिर वह सचिंदानन्दधन ब्रह्ममें एकीमावसे 
खित हुआ प्रसन्नचित्तवाला पुरुष न तो किसी 
वस्तुके लिये शोक करता है और न फिसीकी 
| आकांक्षा ही करता है खं सब भूतोमें समभाव 
दुआ मेरी परामक्तिको गरा होता है ॥ ५४ ॥ 
भत्तया सामभिजानाति यावान्यश्वाखि तत) । 
ततो मां तरवतो जाता विशते तदनन्तरस्‌ ॥ 

और उस पराभक्तिके हारा, भरेको तच्से 
भी प्रकार जानता है वि में जो और जिस प्रभावः 
४५ ९० लिना 


~= 
\ 
>“ 


द्रऽ अठ द शशक २९ सद्चचना चाहिये । 

- जो तसङ्ञानकी परका हे तथा जिसको 
प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता; व्ही 
यहाँ 'परामक्ति! श्वानकी परानिष्ठा “परम तैष्करम्य 
सिद्धि! और 'परमसिदि इत्यादि नार्मोसे कही गयी ढै। 


३१८ श्रीमद्भगगवङ्गीता 
बाला हू तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्तसे जानकर 
तत्का ही मेरेमें प्रवेश हो जाता है, अर्थात्‌ अनन्य- | 
भावसे मेरेको प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दष्टिमें ` 
मुझ वासुदेवके सिवा और कुछ भी नहीं रहता] "५५॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय; | 
मत्मसादादवाझोति शाश्वत पद्मव्ययम्‌ ॥ 
और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो 
संपूर्ण कमोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे > 
सनातन, अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अर्जुन ! तूं सब कर्मोको मनसे 
मेरेमें अपण करके# मेरे परायण हुआ, समत्व- 
बुद्विरूप निष्काम कर्मयोगको अबढम्बन करके _ | 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो || ५७॥ री 
मचित्तः सर्वेदुर्गाणि ~¬ सबदुगाणि मत्रसादात्तरियासि । 
#गी०अ० ९३छोक २ ७मे जिसकी विधि कही है । 





| 
अथ चेखमहंकाराज् श्रोप्यसि विनङकष्यसि ॥ 
इस प्रकार तं. मेरेमै निरन्तर मनवाला इंओ, 
प्री कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब सङ्कटांको 
अनायास ही तर जायगा और यदि अहंकारके 
कारण मेरे बचनोंको नहीं छुनेगा तो नष्ट हो 
जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 


` मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्या नियोक्ष्यति। 


००” 


और जो तं. अहंकारको अवलम्बन करके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा 
निश्चय मिथ्या है; क्योंकि क्षत्रियपनका खभाव 
तेरेको जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 


९ 


` कतुं नेच्छसि गन्मोहात्कख्यिस्थवशोडपि तत्‌ ॥ 


और हे अर्जुन ! जिस कमको तूं मोहसे नहीं करना 
चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविके 
कसे बंधा हुआ पखश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


३२० ्रीमद्गगवङ्गीता 





ईश्वरः सर्वभूतानां हददेशेञ्युन ष्ठति 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया | ६१] 

क्योंकि हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमे आरूढ 
हुए संपूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कमोंके अनुसार भ्रमाता हुआ सब 


~ 


भूत-ग्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥ ६१॥ 
तमेत्र शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तस्रसादात्परां शान्ति स्थानं श्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ` 
इसलिये हे भारत ! सबं.प्रकारसे उस परमेश्रखी 
ही -अनन्यशरणकोः# प्रासे हो, उस परमात्माकी 
क ळजा, मय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्याग- 
कर एबं शरीर और संसारमै अहंता, ममतासे रहित 
होकर, केवछ एक परमात्माको ही परम आश्रय, 
परम गति और सर्वश्च समझना तथा अमन्यभावसे » 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवान्‌ 
के नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन ते 
रहना एवं भगवानका भजन; स्मरण रखते हुए हैं 
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हक ७. 
| कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन परम 
| घामको प्राप्त होगा ॥ ६२ | 
इति ते ज्ञानमाख्यातं शद्यादशुद्यतर सया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा छुर ॥६१॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी आते गोपनीय 
ज्ञान मैंने तेरे लिये कहा है, ईस रहस्ययुक्त ज्ञानको 
संपूर्णतासे अच्छी प्रकार बिचारे फिर तं. जैसे 
चाहता है. वैसे ही कै अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा 
हो बैसे ही कर ॥ ६३ ॥ 
सर्वशुह्यतमं भूयः ण झे परमं वचः । 
इष्टोऽसि से दृढमिति तृतो वक्ष्यास ते हितम्‌॥ 
इतना कहनेपर<मीं अर्थुनका कोई उत्तर नहीं 
मिळनेके कारण श्रीकृष्ण भगवा न्‌ फिर बोले, कि हे 
अजुन ! संपणे गोपनीयोंसे भी आंत गोपनी य मेरे 
उनकी आज्ञानुसार मीत नि.खायेमावसे 
केवळ परमेश्वरके लिये आचरण करना, पह 
“सत्र प्रकारसे परमात्माक अनन्यशरण!?? हाना है) 


१२२ श्रीमड्ठगवद्रीता 
नि 7 7 

परिम रहस्ययुक्त वचनको ठं फिर भी सुन; क्योंकि 
तू मेरा अतिशय प्रिय > इससे यह परमहितकारक | 
वचन में तरे लिये कहूंगा ॥ ६४ || 
मन्मना भव सङ्गक्तो मद्याजी सां नमस्कुरू | 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

हे अजुन | तूं केवळ मुझ सचिदानन्दधन 
वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर , है 
अचळ मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको ही 


विष्णुका ) मन, वाणी और शरीरके द्वारा स॑स्र अफ | 
करके, अतिशय अद्रो, भक्ति और प्रेमसे विह्ृठता- 
पूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुन्न सर्वशक्तिमान्‌, 


ट SC i 
विभूति, वळ, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, 
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'बर्सत्य और सुहृदता आदि युणोंसे सम्पन्न सबके 
| आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वेक भक्ति 
| सहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करनेसे तं, 
' रेको ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं, क्योंकि तं मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है।६५। 
सर्वधमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सपापेम्यो सोक्षयिष्यासि मा छचः ॥ 
इसलिये सर्व धर्मोको अर्थात्‌ संपूर्ण कमक 
आश्रयको त्यागकरं केबॅलं एक मुझ सचिदानन्द- 
घन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्यशरणको» 
प्राप्त हो, में तेरेको संपूर्ण पापोसे मुक्त कर दूंगा, तं. 
शोक मत कर ॥ 55 ॥ 
इदं ते नातपस्काथ नाभक्ताच कदाचन । 
. न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्रथति ॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार तेरे हितके लिये कहे हुए, 
-्र ही अध्ायके रोक 55 की टिप्पणीमें 
८अनन्यदरण” का माव देखना चाहिये । 





३२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
न्न क. 
इस गीतारूप परमरहत्यको किसी काले भीन 
तो तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये और न 
भक्ति रहितके प्रति तथा न बिना सुननेकी इच्छा- 
वालेके ही प्रति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा 
करता है, उसके प्रति मी नहीं कहना चाहिये, 
परन्तु जिनमें यह सब दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके 
प्रति प्रेमपूर्वक, उत्साहके सहित कहना चाहिये | 
य इमं परमं गुद्यं महुक्तेप्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामैवेष्यत्यसंशय: ।६८। 
क्योंकि जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके, इस 
परम रहस्वयुक्त गीताशास्त्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा 
अर्थात्‌ निष्कामभावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको 
पढ़ावेगा या अर्थकी "नाख्याद्वारा इसका प्रचार 
करेगा वह नि:सन्देह मेरेको ही ग्राम होगा ॥६८॥ 
न च तसान्सनुष्येषु कश्चिन्न प्रियकृत्तमः । 
+ वेद, राख और पमा प्रमे 


SL | 
के ` परमेश्वर तथा महात्मा और 
युरुजनोंगे श्रद्धा, प्रेम और पृच्यभावका नामभक्ति' है | 
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। Les ~ be [eS 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरं सुवे | ६९। 


और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय 
कार्य करनेत्राळा मनुष्योमें कोई है और न उससे बढ़- 
कर मेरा अत्यन्त प्यारा पृथ्वीमें दूसरा कोई होवेगा । 
अध्येष्यते च य इमं ध्यं संवादसावथोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।७०। 

तथा हे अर्जुन ! जो. पुरुष इस धर्ममय हम 
दोनोंके संवादरूप गीताशाखको पढ़ेगा, अर्थात्‌ 
नित्य पाठ करेगा उंसके द्वारा मैं ज्ञानयज्षसे# एजित 
होऊंगा, ऐसा मेरा मत है || ७० ॥ 
श्रद्धावाननखरयश्न पणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्त; शुभाळ्लोकान्य़ाप्वुयात्पुण्यकर्मणामू 

तथा जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषदश्टिसे रहित 


“ हुआ, इस गीताशास्का श्रवणमात्र भी करेगा, वह 


भी पापोंसे सुक्त हुआ उत्तम कर्म करनेवाळोंके श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त होवेगा ॥ ७१ ॥ 
अगी०अ०9 शेक “एप हल ३३ का अब देखना चाहिये 


३२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


कचिदेतच्छूतं पार्थं लगेकाग्रेण चेतसा । 
केखिद्‌ज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्दने अर्जुनसे प्रूछा, हे 
पार्थ ! क्या यह मेरा वचन तैँने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया १ और हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन हुआ मोह नष्ट हुआ ? ॥७२॥ 
अजुन उवाच 
नशे मोह; स्पृतिळंव्या त्व्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसन्देह कर्ये वचनं तव|। ७३॥। 
इस प्रकार भगवानके पूछनेपर अर्जुन बोला, हे 
अच्युत | आपकी ऋपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति प्राप्त दुई है, इसलिये मैं संशयरहित 
हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा पालन 
. संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस च महात्मन: । 
संबादमिममश्रौपमद्धत॑ रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 





लन करुंगा।७३। ३ 


| 


| 


"| 
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| 
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। 
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इसके उपरान्त संजय बोळा, हे राजन्‌! इस प्रकार 
मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अजुनके इस अद्भुत 
रहस्ययुक्त और रोमाञ्चकारक संवादको पुना ।७४। 
व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्णुद्यमहं परस । 
योगं योगेश्वरास्कृष्णात्साक्षात्कथयतःस्वयसू | 
कैसे कि, श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्यदृटिद्वारा 
मेने इस परमरहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ 
कहते हुए खयं योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवानसे छुना है) 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिसमद्भुतम्‌ । 
केशवार्डुनगोः पण्यं हृष्यासि च इह; ।७६। 
इसलिये हे राजन्‌ ! श्रीक्षष्णभगवान्‌ और 
अर्जुनके इस रहस्वयुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत 
संवादको पुनः पुनः स्मरण करके में बारम्बार 
हर्षित होता हैँ ॥ ७६ | 
तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमस्पद्धत हरेः । 
विसयो मे महान्राजन्हण्यामि च पुनः पुन; ॥ 
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तथा हे राजन्‌ ! श्रीहस्कि# उस अति अद्डुत 
रूपको भी पुन; पुन: स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और में बारम्बार हर्षित होता हं।७७ | 
यत्र योभेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजियो भूतिधुवा नीतिर्मतिर्मम ।।७८॥ 
हे राजन्‌ | विशेष क्या क्र ? जहां योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भावान्‌ हैं और जहां गाण्डीव धनुषधारी . 
अजुन है, वहींपर श्री, बिजय, विभूति और अचल 
नीति है, ऐसा मेरा मत है | ७८ || 
ॐतत्सदिति श्रीमडगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाखे श्रीक्षष्णाजुनसंबादे मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाशदशोऽध्यायः ॥ १८ || 
“श्रीमदभगवद्गीता” यह एक प्रम रहस्यका,.. 


विषय है । इसको परमङ्पालु श्रीकृष्ण भगवानने ॥ 


* जिसका स्मरण करनेसे पापोंका नाश होता 
है, उसका नाम “हरि है | 





अध्याय 


Td 


नको निमित्त करक सभी 


१८ ३१९, 


टाच 


। प्राणियोके हितके लिये 


बहा है, परन्तु इसी भावको वे ही पुरुष जान 
फते हैं, कि जो मगवानक शर होकर श्रद्धा, 


क्तिसहित इसका अभ्यास 


करते हैं, इसळिय अपना 


बह्माण चाइनेवाले मनुष्योकी डाचत है, कि जितना 
'शीत्रहो सके अङ्गाननिद्रासे चतर एवं अपना 


| 
पुख्य कर्तव्य समझकर श्र द्वाभक्तिसहित सदा इसका 


श्रवण, मनन और पठन पाठनद्वार अभ्यास करते 


हुए भगवानकी आक्षालुसोर साधना ळग जायं । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धामक्तिसर्दित इसका मर्म 


जाननेके लिये इसके अन्तर 


प्रवेशा करक सदा इसका 


मनन करते हैं, एवं मगवव-आावुसार साधन करनेमे 


तत्पर रत्‌ ह. उनको अन्त 


नये सद्भाव उत्पन 


टी हुए शीघ्र ही परमाणम को 
ट्ट 


क्रणमें प्रतिदिन नर्थ 
शेर वे शु॒द्धाव्तःकरण 
राहन ही जाते ह| 


¢ 


Er] 


श्रीपरमात्मने नमः ते 


त्यागसे भगवत-प्रापि 





त्यक्तया कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्जयः । 
करमेण्यभिग्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
T+ 

गृहस्थाश्रम रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा | 
परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त : | 
करनेके लिये याग! ही मुख्य साधन है | अतएव भन 
सात श्रेणियोमें विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपमें | 
लिखे जाते हैं । | 


| 
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(१) निषिद्ध कर्षौका सवेथा स्याथ । 

। चोरी, व्यमिचार, झूट) कपट, छळ, जबरदस्ती 
हंता, अभक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि. शाखवरुद 
नीच कर्षोको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
भी न करना । यह पहिली श्रेणीत त्याग है । 

(२) काम्य कर्मका त्याग । 
खी, पुत्र और धन आह. प्रिय बस्तुओंकी 
प्रापकि उद्देश्यसे एवं रोगः [दिकी निवृत्तिके 
उद्देश्‍यसे किये जनवार यज्ञ, दान, तप और 
सकाम कर्माको अपने खार्थके लिये 
न कला यद दुसरी “न पतन के करना» यह दूसरी श्रेणीका त्याग है | 


द चद कोई ठैकिक अप झाख्रीय ऐसा कम 


प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 


संयोगवश प्रा 

हो परतु उसके न मै नेसे किसीको कष्ट पहुंचता हो 
या कर्मउपा सनाकी परम्परामें किसी प्रकारका आणा 
आती दो खार्थका त्याग करक केवळ लोकसंग्रहके 


द्यि उसका लेना सकाम कम नहँ है। 


र्‌ त्यागसे भगवत्त-प्राप्ति 


( ३ ) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 
मान, बडाई प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारन्धके अनुसार प्राप्त हुए हों ) 
उनके वढनेकी इच्छाको भगवस्माप्तिमें बाधक समझ- 
कर उसका त्याग करना | यह तीसरी श्रेणीका त्याग है। 
(४)जार्थकेलिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग | 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी 
अथवा शेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाके दिये हुए पदार्थोको या की हुईं सेवाको 
खीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
खार्थ सिद्ध करनेकी मनमै इच्छा रखना इत्यादि जो 
खार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव हैं उन 
उनका लाग करना# । यह चौथी श्रेणीका त्याग है। 
(५ ) संपूर्ण कर्तव्यम आलस्य और | 
फलकी इच्छाका सर्वथा त्याग | be 
ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका भजन, माता-पितादि = पूजन, मातापितादि गुरु 


* यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो 
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नलम 
जनोकी सेवा, यज्ञ, दान) तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार 


आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी 

हानंपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हैं, उन सममं 

आलस्यका और सव प्रकारकी कामनाका त्या! करना। 
( क ) ईश्वस-भक्तिम आलखका त्याग । 


_ 


अपने जीवनका परमकर्तैव्य मानकर परमदयाछु, 
सबके सुहृद्‌, परमप्रेमी, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 


जाय कि शरीरसम्बन न्धी सेवा अथवा भोजनादि 
पदार्थोके स्वीकार न करनेंसे किंसीको कष्ट पहुंचता 


हो या छोकशिक्षामै किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो उस अवसरपर खार्थका त्याग करके क्रेबछ उनकी 
प्रीतिके लिये खीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है । क्याँकि हवी, पुत्र और नौकर आदिसे की 
हुई सेवा एवं बन्धु न्यव और मित्र आदिद्वारा दिये 
हुए भोजनादि पदा खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं ST बाधा पडना, सम्मन. द्दै। 


9 त्यागसे भगवत्‌-प्रात्ि 


St orien दा अध अधि SER 
और पठ्न-पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर 


उनके परम पुनीत नामका उत्साहपूर्वक ध्यान- 
सहित निरन्तर जप करना । 


( ख ) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग । 

इस्‌ लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभर, 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
किसी भी वस्तुकी प्राप्ति लिये न तो भगवानूसे 
प्राथना करना और न मनमें इच्छा: ही रखना । 
तथा किसी प्रकारका सङ्कट आ जानेपर भी उसके 
निवारणकें लिये भगवान्‌से प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाय॑ 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध _ भक्तिमें 
कङ्क लगाना उचित नहीं है । जैसे 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट- 
निवारणके लिये ति अतर प्राथना नहीं की | अपना 
अनिष्ट करनेवार्लोको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करें? 


भक्त प्रह्दने `. 


RR 
= 
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यादि किसी प्रकारके कठोर ग्दोंसे सुराप न देना। 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनें इच्छा भी न न रखना। 
भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको 
बरेदानादि भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें 
आरोग्य करें! “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करे! 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढा? इत्यादि । 


पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना 
अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै” 
ठाकुरजी बिक्री खासी” “ठाकुरजी वर्षा 
करसी?? “ठाकुरजी -आराम करसी” इत्यादि 
सांसारिक बस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना करनेके 
रूपमै सकाम शब्द मारवाडी समाजमें प्रायः लिखे 

, जाते हैं, वैसे न लिक “श्रीपरमात्मादेव आनन्द्‌- 
* हूपसे सर्वत्र विराजमान हैं? “श्रीपरमेश्वरका भजन 
१) इत्यादि निका माङ्गलिक शब्द लिखना 


सार दै 
सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी छिखने, 


तथा इसके 


३३६ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति 
बोलने आदिमें सकाम शब्दोका प्रयोग न करना | 
( ग ) देवताओंके पूजनमें आलख 
ओर कामनाका त्याग । 
शाक्न-पर्यादासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके 
योग्य देवताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर 
उनका पूजन करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है 
एवं भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम कर्तब्य 
है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक. विधिके सहित 


उनका पूजन करना एवं उनसे. किसी प्रकारकी 


भी कामना न करना । अत 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड, वहीखाते आदियें 
भी सकाम शब्द्‌ न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी 
समाजमें नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके 
दिन श्रीलक्ष्मीजीका पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी 
लाभ मोकलो देसी” “भण्डार भरपूर राखसी”? 
“ऋद्धि सिद्धि करसी” “श्रीकालीजीके आसरे” 
“रीगझ्लाजीके आसुरे? इत्यादि बहुत-से संवॉग 


>>” 
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शब्द लिखे जाते हैं वैसे न छिखकर “श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हे”? 
तथा “बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलईमी- 
जीका पूजन क्या” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना और नित्य रोकड नकल आदिकें 
आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही लिखना । 
( घ ) माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवासें 
आलं और कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो प्रूजनीय 
पुरुष वर्ण, आश्रम, अवस्था और गुणोंमे किसी प्रकार 
भी अपनेसे बढे हो उन सबकी सब प्रकारसे नित्य 
सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य- 
का परम कर्तव्य है, इस भावको हृदसमे रखते हुए 
आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे 
उत्साहपूर्वक भंगवदाज्ञाचुसार उनकी सेवा करनेमें 
तत्पर रगा । 


३३८ त्यागसे भगवतू प्राप्ति 
२ यागसे र 


(ङ ) यज्ञ, दान , दान और तप आर: तप आदि शुभ कमे 
आलस और कामनाका त्याग | | 
'चिमहायन्ञादि#नित्यक एवं अन्यान्यनेमित्तिक ) 


अन्न, वस्न, विद्या, 






जलने लिये हर प्रकारसे कष्ट 
रनु शाज्लब्रिहित क कमेमि इस छोक 





| 
कामनाका सर्वथा, | 


मानकर श्रद्धा 
ुसार, केवळ 
कड शक वत तर । र दी छने करना | 
(बेह पह है यछ (अ > 
ऋषियज्ञ ( वेदपाठ, सन्ध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ 
( तपणजरद्वादि ), मुय ( अतिथिसेवा ) और 
भूतयज्ञ ( बल्विश्व ) | 
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HD bo 
( च ) आजीविकाडारा गृहस्थनिवाहके उपयुक्त 
कर्मेंमिं आरस्य और कामनाक त्याग । 
आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्य आदि कहे हैं वैसे ही जो अपने-अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुसार शाखेंमें विधान क्रिये गये हो 
उन सबके पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये अगवामकी आशा है। 
इसलिये अपना कर्तब्य मानकर छाम-हानिको समान 

समझते इए सव प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके - 

उत्साहपूर्वक उपरोक्त कंमोँका करना% | __ § 
उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म छोभसे 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष 
नहीं आ सकता, क्योंकि आजीविकाकें कमोमें लोभ 
ही विदोषर्यसते पाप करानेका हेतु है, इसलिये 
मनुष्यको चाहियें कि गीता अध्याय १८ छोक ४४ 
की टिपणीमें जसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके दोषोंका 
=क्र लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार 





३४० त्यागसे मगवत्‌-प्राधि 
क त क RT 
( छ ) शरीरसंबन्यी कमा आलस्य 
आर कामनाका त्याग । 

शरीरनिवहिके लिये शाजोक्त रीतिसे भोजन, वसर) 
और औषधादिके से वनरूप जो शरीरसंबन्धी कर्म 

उनम सब प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख, दुःख, छाम-हानि और 
जावन-मरण आदिको समान समझकर केवल 


भगवत्‌ ग्राप्तिके लिये ही योग्यताक्रे अनुसार उनका 
आचरण करना | 


|| 
पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवी | 


कणीक त्यागानुसार समूर्ण दोषोंका ओर सब प्रकार | 
को कामनाआंका नाश हो 


केवळ एक भगवतू- 
र वः का होना ज्ञानकी पहिली 
अपने-अपने वर्ण, आश्रमङ्ग 

सब प्रकारके दोषोंका त्याग 
आज्ञा समझकर भगवात्तके निष्कामभावसे 
ही संपर्ण कर्मोंका आचरण करे | 


संएण कमेमि ७, 
केवळ भगवानूकी 


A 


WI आही | 





भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त इर पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये । 

( ६ ) संसारकै संपूर्ण पदार्थोमें और कमं 
ममता ओर आसक्तिका सथा त्याग । 

धन, भवन और वादि संपूर्ण वस्तुएं तया खी, 
पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस छोकके और परछोकके 
जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं उन सबको क्षण- 
अङ्कुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझकर 
उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवळ 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
बिद प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा 
होनेवाळी संपूर्ण क्रियाओमै और शरीरमें भी ममता 
और आसक्तिका संबथा अभाव हो जाना, यह छ्ठी 
श्रेणीका त्याग है# । 
~ पदाथ और करोमे तृष्णा और फल्की 
छाक त्याग तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके त्याग- 





३४२ त्यागसे मगवत-प्रापि 











उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका 
संसारके संपूण पदार्थोमें वैराग्य होकर केवळ एक परम 
प्रेममय भगवानूमें ही अनन्यप्रेम हो जाता है | इसलिये 
उनको भगवानके गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई 
बिशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना 
और मनन करना तथा एकान्त देशमें रहकर निरन्तर 
भगवानूका भजन, ध्यान और शास्त्रोके ममका विचार 
करना ही प्रिय लगता है । विषयासक्त मनुष्योंमें रह- 

कर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और 





~ त जगत तव 
म॑ कहा गबा, परंतु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी . 


उनमें ममता और आसक्ति शेष रह जाती है । जैसे 


भजन, ध्यान और सत्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका 
संपूर्ण पदाथोमें और कमोंमें तृणा और फलकी इच्छा- 
का त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके 
रूप कर्ममें ममता और आसक्ति बनी रही | 
संसारके संपूर्ण पदाथेम 
आसक्तिके त्यागको छठी 


इसलिये 
ha 

और कमोंमे ममता और 

अगीका त्याग कहा हे | 


पाळन- ' 


व्यागसे भगवति ३४३ 
र त 
5 जातादिमं अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी 
ताना अच्छा नहीं लगता एवं उसके द्वारा संपर्ण 
वन्य करी भगवान खेप और नामका मनन 
रते हुए ही बिना आसक्तिके केवळ भगवदर्थ होते है. । 

इस प्रकार संपूर्ण पदार्थोमे और कमेमिं ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सचिदानन्दघन 
परमात्मामै ही वि ग्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
भूमिकामें परिपक्क अबस्थाको प्राप्त हर पुरुषके 
लक्षण समझने नाहिये । 
(७) संसार) शरीर और संपूर्ण कर्मोमे सषम 
बासना और अहेभावका सवथा त्याग) 
इसे संपर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वथा 
अनित्य हैं. और एक संचिदानन्दथत परमात्मा ही 
परिपूर्ण हैं ऐसा वढ निश्चय होकर 
श्ञरीरसहित यारे संपूर्ण पदार्थो और संपूर्ण 
नमि सुझ वा रत आर हो जाना 


सर्वत्र सममावसे 


PES" 
SN 


३४४ त्यागसे भरवत प्राप्ति 
अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोका संस्काररूपते 
भी न रहना, एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा अभाव 
होकर मन) वाणी और शरीरद्वारा होनेत्राले संपर्ण 
कर्मेमें कर्तापनके अभिमानका लेशमात्र भी न 
रहना । यह सातवीं श्रेणीका त्याग है% | 
इस सातवी श्रेणीके त्यागरूप परैराग्यको] प्राप्त 
* संपूर्ण संसारके पदार्थों और कमेमि तृष्णा 
और फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका 
' सर्वधा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना 
और कतृत्व अभिमान शेष रह जाता है इसलिये 
सुक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको सातवीं 
श्रेणीका त्याग कहा है । 

7 क्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी 
तो विषयोंका विशेष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें 
इछ आसक्ति भी हो सकती है । परंतु इस सातनं 
श्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसर्ग होनेपर 


भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके 


त्यागसे मगवत्‌-प्राति ३४५ 





हुए पुरुषोंके अन्त:करणकी वृत्तिया संपूर्ण संसारसे 
अत्यन्त उपराम हो जाती हैं । यदि किसी क्रालमें 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदा- 
नन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 

इसलिये उनके अन्तःवारणमें संपूर्णं अवगुणोंका 
अभाव होकर अहिंसा १,सत्य २,अस्तेय ३,त्रझ्मचर्य४, 
अपैशुनता ५, लज्जा, अमानित्व ६, निष्कपटता 





निश्चये एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु 
रहती ही नहीं इसळिमे इस त्यागको परवेराग्य कहा है । 
१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना । २ अन्तःकरण और इन्द्रियोके द्वारा 
जैसा निश्चय किया हो वसेका बैसा ही प्रिय शब्दोंमें 
कहना | ३ चोरीको सरवधा अभाव | ४ आठ प्रकारके 
मैथुनोंका अमाव | ५ किसीकी भी निन्दा न 


करना । द सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना | 


३४६ त्यागसे भगवत्‌ प्राप्त 








शौच १, संतोष २, तितिक्षा ३, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, 


दान, तप ४, खाध्याय ५, शम ६, दम ७, विनय, 

१ बाहर और भीतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
पूवक शुद्ध व्यवहारसे दृव्यकी और उसके अन्नसे 
आहारकी एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंकी और 
जछमृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्दिको तो बाहरकी 


शुद्धि कहते हैं और राग-दवेष तथा कपटादि विकारोंका . 


नाश होकर अन्त;करणका खच्छ और शुद्ध हो 
जाना भातरका शुद्धि कहलाती है ) | 

२ तृष्णाका सवेथा अभाव । 

३ शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्द्रोका 
सहन करना । 

४ खधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना | 


५ वेद और सत्शाख्रोका अध्ययन एवं 


भगवानूके नाम और गुणोंका कीर्तन | 
५ मनका वशमें होना । 
७ इन्द्रियोंका वशमें होना | 





त्यागसे भगवत-प्रापि ३४७ 


[जव १,दया२ श्रद्धा ३.५ विर्वक४ बंराग्य आक रा, एवान्त 


[स, अपारत्रह ५ समाधान ७ उपरामता, तेज ८; 


१ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्त करणकी 


परता । 
२ दुखियोमे करुणा । 
वेद, शाख, महात्मा, गुरु और परमेश्वरकें 
बचनोंमें प्रत्यक्षके सदश विश्वास \ 
५ सत्‌ और असत्‌ पदाथका यथाथ ज्ञान । 
५ ब्रह्मजेकतकर्क संपूण पदार्थाम आसक्तिका 
अत्यन्त अभाव । 
दम संग्रहका अभाव | 
अन्तःकरणे संशय और विक्षेपका अभाव | 
उस ठाक्तिका नाम तंज ह कि 
= प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रक्ृतिवाळे 
, पापाचरणं रुककर उनके 
ज प्रवृत्त हो जाते हैं । 


Re] 





३४८ त्यागसे भगवत्‌-प्राप्त 





क्षमा १, धैयर्‌, अद्रोह ३, अभय ४, निरहंकारता, 


शान्ति ५ और ईश्वरमें अनन्यभक्ति इत्यादि 
सहुणोंका आविर्भाव खभावसे ही हो जाता है । 
इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदार्थोमें और 
कमोंमें वासना और अहंभावका अत्यन्त अभाव 
होकर एक सचिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें 
ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्न अवस्थाको 
प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । 

उपरोक्त गुणोंमेसे कितने ही तो पहिली और दूसरी 

१ अपना अपराध कर्नेवालेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना । 





२ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी खितिसे ६ 


चलायमान न होना | ३ अपने साथ द्वेष रखनेवालोंमें 
भी ट्रेपका न होना । ४ सर्वया भयका अभाव । 
५ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना 
ओर अन्तःकरणमें नित्य-निरन्तर शसनताका रहूना | 


~ 
_ 


| 


i 


त्यागसे भगवत्‌-आएि ३४९, 
भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते हैं; परन्तु संपूर्ण गुणोका 
आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिकामे ही होता दै। 
योंकि यह सब भगवत-प्रात्तिके अति समीप पहुंचे 
हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ 
माम हेतु हैं इसीलिये श्रीकृष्ण भगवानते प्रायः इन्ही 
गुणोंको श्रीगीताजीके १३ बे अध्यायमें ( छोक७से 
११ तक ) ज्ञानके नामसे तथा १६ वें अध्यायमें 
(छोक १ से ३ तक) दैवीसम्पदाके नामसे कहा है। 

तथा उक्त गुणोंको शाखकारोंने सामान्य धर्म 
माना है । इसलिये मवुध्यमात्रका ही इनमें अधिकार 
है । अतण् उपरोक्त सहुणोंका अपने अन्तः करणगें 
आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवानके शरण 


होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 
उपसहार 


| ~ bo Do Yes ~ 

४” उस लेखमं सात ब्रेणियौकि व्यागद्वारा भगवर्वः 
| प्राप्तिका होना कदा गना & | उनमें पहिळी ५ 
्रेणियोके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रयम भूमिका 


। लक्षण और ळी ्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके 


ट्ट 


ae ' ययालमाातक>- वा 


३५० त्यागसे भगबद्आहि _ 
ळण तथा सातवी अणीके त्यागतक गरी 
भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । उक्त तीसरी .. , 
भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हज, पुरुष 
तत्काळ ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | फिर उसका 8स क्षणभङ्गुर, नाशवानू 
अनित्य संसारसे कुछ मी संवन्ध नहीं. रहता; 
अर्थात्‌ जैसे खप्गो ऽगे हुए पुरुषका खप्नके छ 
संसारसे कुछ भी संघ, नहीं रहता, वैसे ही ५४ 
अज्ञान-निद्रासे परेः : ५ पुरुषका भी मायाके ॥॥) 
कार्यरूप अनित्य सारसे कुछ भी (अन्ध नहीं \ 
रहता । यद्यपि छोकदडिमै उस ज्ञानी पुरुषके शरीर- , 
द्वार प्रारूधसे संपूर्ण कर होते हुए दिखायी देते हैं | 

एवं उन कर्मोद्वारा संसारमै बहुत ही लाभ पहुंचता / 

है । क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमानसे. 
रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और 
शरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकें प्रमाणखरूप 

समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषोके भावसे ही शाख 


3 





